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मूल ग्रन्थकर्ता का वक्तव्य । 

इस लोक में खुखों को ओर परलोक में शुभ फलों को खोजने 
में लगे रहने के कारण मनुप्यों ने पवित्रता के मन्दिर को (जो 
उन के ह्ृदयों में है ) ढा दिया है ओर चे मोक्षघ्राम से दूर ज्ञा 
पड़े हैं । ॒ यदि मनुष्य इस लोक के छुखों ओर परतोक के शुभ 
फत्तों की अक्ांत्ता छोड़ दें, तो वे पविश्नतः के मन्दिर को पुनः 
स्थापित करके मोक्षध्राम में प्रवेश कर सकते हैं । यह सिद्धान्त 
उन मन्॒ष्यों के लिए है जो इसको ग्रहण करने के लिए तेयार 
हैं ओर यह पुरुंतक भी उन्हीं के लिए है जिनकी आत्माएं इसके 


डप्देशों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुकी हैं । 
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असर खा 
सुक्तियात में प्रवेश | 


आत्मा को किस वात की परम आवश्यकता है ? 
“7*#2४८८०४२:..7_- 


मेंने जगत को छान डाला, शोन्ति को पाया नहीं । 
विद्या पढ़ी, पर सत्य को देखा नहीं उत्त में कहीं ॥ 
रुत्तेंग दशन शाद्घर का कर, भर गया मन मान से | 
हा | शान्ति एवं सत्य दनों किस जगह पर जा बसे ! 


698 580, त्येक मनुष्य की आत्मा को कुछ आावष्यकता है। एस 

है) आवश्यकता को भिनने भिन्न झआ्ात्माएँ भिन्न भिन्न 
०562) प्रकार से प्रकट करती हैं | परन्तु एकर भी शात्मा 
>> प्ेसी न मिलेगी जिसे यह पश्रावश्यकता न हो | हाँ, 
५ यह हो सकता है कि एक शात्मा को कम आवश्य- 
फता हो ओर दुसरी को पअधिक | यह झावश्यकता पध्रध्यात्मिक 
है भोर चाहे जब उत्पन्न हो जाती है। शात्मा की उन्नति करते 
फरते एक पेसा समय पघ्या जाता है जब यह श्ावश्यकता एक 
तीव्र इच्छा रूप धारण कर लेती है। संसार के चाहे कितने ही 
पदार्थ हम को मिल ज्ञायं, परन्तु वे शआत्मा की इस दरृच्छा को 
पूरा नहीं कर सकते । परन्तु फिर भी वहुत सी धात्माएँ अरूप 
कान के कारण प्रथवा श्रम में पड़ कर इस इच्छा को पूरा करने 


2 


न्‍्ठु ॥ 


प्र 


न्न्‌ 


| 


हि 


घ्रात्मा को किस बात की पश्म आावरंयकता है | 


“के लिए संखार के पदार्थों को संग्रह करने फी चेष्टा करती हैं ( 


से यह समझती हैं कि इन पदार्थों से उनकी आवश्यकता पूरी 
हो जायगी कोर उनफो शान्ति मिल जायगी । 


प्रत्येक आत्मा जान वूक्त कर पशथचा प्यनजान में पविन्नता 
को प्राप्त करने की इच्छा करती है ओर प्रत्येक आत्मा अपने ही 
ढंग से ओर अपने ही ज्ञान के धनुसार इस इच्छा को पूरा करने 
का प्रयत्न करती है। सब शात्माशरों की इच्छा एक ही है ओर 
पवित्रता भी एक ही पदार्थ है, पर॑न्तु पवित्नता प्राप्त करने के 
लिए ज्ञिन मार्गों का अचलम्बन किया जाता है वे अनेक हैं। 
मनुष्य जान वृक्क कर पहले से ही सोच विचार कर इच्छित 
यदार्थ को खोजते हैं वे धन्य हैं। उनकी आत्मा को शीघ्र ही वह 
च्िरस्थायी ध्यानन्द मिलेगा जो केवल पवित्रता के द्वारा प्राप्त 
हो सकता है, क्योंकि उनको सच्चे मार्ग का ज्ञान हो गया है। 
जो मनुष्य असली मार्ग को विना जाने वूझ्े ही इडिछुत पदार्थ 
की खोज करते हैं वे चाहे थोड़े समय के ल्लिए खुख-लागर में 
डुबकियाँ लगा लें, परन्तु उन को उस पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो ' 
सकती । उनको कए्ट उठाना पड़ेगा ओर वे इधर उधर सटकते 
फिरेंगे । उनकी इच्छा झोर भी तीत्र हो ज्ञायगी ओर उनकी 
घात्मा अपने खोये हुए धन को (अक्षय पवित्रता को ) वार 
चार माँगेगी । 


केवल पवित्रता ही आत्मा को खदा के लिए संतुए कश 
सकती है । जिल्लोक के किसी पदार्थ में यह शक्ति नहीं. है ।' 


संखार में दुख फेलते फेलते जब आत्मा को कहीं भी ठिकाना 


नहीं मिलता तब चद्द प्त में पवित्रता की प्ोर दोड़ती है, क्योंकि . 
'ज्ड्डे ल्‍ 


मुक्तिधाम में प्रवेश 


कैवल पवित्रता के क्िले में ही वह झुरक्षित रह सकती है | 
चहाँ उसे वह खुख, तुष्टि ओर शान्ति मिलती है जिनकी खोज 
में वह वहुत समय तक चृथा द्वी इधर उधर भटकती रही | 


घझतपएव ग्ात्मा को परम श्यावश्यकता पवित्नता की है। 
कारण कि पवित्रता के आ्राधार पर वह संसार के मंभटों से 
छुरत्तित ओर शान्त रह सकती है। उसे दृघर उधर भटकने' 
: की जरूरत नहीं | पवित्रता के श्राधार पर ही वह एक संदुर, 
शान्तिमय ओर सर्चगुण संपन्न जीवन की इमारत खड़ी कर 
सकती है ! 


पवित्नता के नियम पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। मोत्त में पहुँच कर आत्मा फिर सेखार में नहीं आती ओर 
वहाँ पर उसे चिरस्थायी पअानन्द मिलता है। मोक्ष मिल जाने 
से सब कुछ मिल जाता है ओर मोक्ष न मिलने से कुछ हाथ 
नहीं आता-। मोशन अर्थात्‌ मुक्ति क्या है? बह हमारे मस्तिष्क 
की पेसी दशा है, ऐसा पअतिवचनीय शान है जिस में प्ात्म 
संग्राम का अंत हो जाता है, जिस में धात्मा को सेपुर्ण पर 
स्थायी आनन्द मिलता है ओर ऊिस में आत्मा की परम 
आवश्यकता, वह्कि यों कहना चाहिये कि उसकी प्रत्येक 
शआरावश्यकता संग्राम तथा भय के विर् ही पूरी हो ज्ञाती हैँ । 
जो मनुष्य एकात्रच्चित्त होकर वुद्धिमानी फ्रे साथ भोक्ष की प्राप्ति 
की चेष्टा करते हैं वे धन्य हैँ, उनका परिभ्रम कभी निष्फत्न 
नहीं जा सकता । 





अतिहंदिता के नियम ओर प्रेम का नियस । 


चुष्य कहते हैं कि प्रकति के नियम कठोर हैं, परन्तु 
वे इन नियमों को दयाल्ु भी बतलाते हैं | पहल्ली - 
वात का कारण यह है कि लोग प्रकृति में केवल 
तीघ्र प्रतिद्नंद्िता को (होड़ा होड़ी को ) देखते हैं । 
दूसरी बात का कारण यह है कि लोग प्रकृति के 
केवल डन नियमों पर ध्यान देते हैं जिनसे रक्षा ओर दया का 
स्रोत वहता है। यथार्थ में वात यह है कि प्रकृति के नियम न 
तो कठोर हैं ओर न दयाहु । वे पूर्णतया न्‍्यायसंगत हैं, बहिकि 
उनको न्याय के अटल सिद्धान्त के फल कहना चाहिए। 





प्रकृति में जो निष्ठुरता दिखाई देती है ओर जिलके कारण 
अनेक ठुःख उठाने पड़ते हैं वह ज्ञीवन का ध्यावश्यक अंग नहीं 
है। वह एक प्रकार का दुःखमय शनुभव है जिसके द्वारा अत 
में हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है | ध्रथवा यों कहिए कि प्रज्ञान 


डर 


सुक्तिधाम में प्रवेश । हे 


झौर प्रशान्ति की रात के बाद आनन्द ओर शान्ति के प्रकाश 
मय प्रभात का उदय होता है। 


जब कोई छोटा वालक पञाग में जल कर मर जांता है तव' 
हम प्रकृति के उस नियम को, जिलके कारण वालक की स॒त्यु, 
हो गई, कठोर नहीं बताते | उस समय हम यही कहते हैं कि 
वालक पअनजान था पथवा उसके माता पिता ने उसकी निग- 
रानी नहीं की । इसी प्रकार मनुप्य ओर भ्रन्य जीवधारी कपाय 
की पअटदश्य अ्नि में प्रति दिन जला करते हैं। वे जला देनेवाली 
झविराम आत्मिक शक्तियों के शिकार वन जाते हैं । इनः 
शक्तियों को वे अज्ञान के कारण टीक ठीक नहीं समझ्तते। 
सूखता के कारण वे इन शक्तियों का झमव दुरुपयोग करते हैं 
ओर हानि उठाते हैं, परन्तु धीरे धीरे वे इन शक्तियों को प्यपने 
वश में करना शोर एन के द्वारा प्यपनी रक्षा करना सीख 
जायेंगे। 


प्रत्येक जीवचधारी का चरमोद्देश्य अपनी प्मात्मा की अवश्य 
शक्तियों को समझना, डनको वश में रखना ओर उनका सद्भुप- 
योग करना है, कुछ मनुष्य भूत काल में इन घड़े और ऊँचे. 
उद्देश्यों की पूर्ति कर चुके हैं ओर कुछ मलुप्यों ने बतमान काल . 
में भी ऐसा ही किया है । जब तक हम इस उद्देश्य की पूतिन 
, फरेंगे तव तक हमको वह स्थान न मिलेगा, जहाँ पर हमको 
अपने खुख की सभी आवश्यक सामग्री बिना लड़े झगड़े और 
फछ उठाये मिलन सकती है । ह 


आजकल के ज्ञमाने में सभी सभ्य देशों में जीचन में बड़ी 
छः 9-५ 


प्रतिद्ददिता के नियम ओर प्रेम का नियम. + 


बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं। मनुष्य चाहे जो व्यवसाय 
करते हों वे इस क्षणमंगुर जीवन के लिए तरह तरह का सामान 
इकट्ठा करने में एक्र दूसरे से लड़े मरते हैं । उन्होंने स्पर्धा को 
इतना बढ़ा दिया है क्रि अव चह सहंन नहीं की जा सकती | 
ऐसे ज़माने में ज्ञान की बड़ी भारी वृद्धि हुई है ओर भनुष्यों 
ने वड़ी से बड़ी अध्यात्मिक उन्नति कर डाली है, क्योंकि जब 
आत्मा को छब से अधिक कष्ट होता है तभी उसकी आवश्यकता 
' सब से अधिक बढ़ती है ओर तभी वह अपनी आवश्यकता को 
पूरा करने का सब से अधिक प्रयल करती है, ओर जब प्रयत्न 
करने के लिये उत्तेजना अधिक होगी तब सफलता भा बड़ी 
आोर स्थायी होगी । मनुप्य अपने भाइयों के साथ उस समय 
तक स्पर्धा करते रहते हैं ज़ब तक वे यह समझते हैं कि स्पर्धा 
से हमको लास होगा ओर खुख-मिलेगा | परन्तु जव इस स्पर्धा 
से उनको उत्तरी हानि होने त्गती है, क्योंकि इससे हानि 
अवश्य होतो है ) तव वे क्रिसी उत्तमतर उपाय की खोज करते 
हैं। वे मनुष्य घन्य हैं जो अपने कत्यों पर पश्चात्ताप करते हैं, 
जिन्‍्हों ने अपने भाइयों के साथ स्पर्धा करना छोड़ दिया है 
शओऔ र जिनको उस दुःख और शोक का ज्ञान हो गया है जो 
स्पर्धा के कारण होता है, क्‍योंकि वे ही शान्ति-मंदिर के मोक्ष 
के द्वार को खोल कर उसमें प्रवेश कर सकते हैं । 


जो मनुष्य शान्ति मंदिर को खोजना चाहता है डसे अच्छी 
वरह समझ लेना चाहिए कि जो रुकावट उसके मार्ग में 
डपस्थित होंगी वे केली हैं ओर उनकी उत्पत्ति केसे होती 
है।। प्रकृति का संग्राम ओर प्रतिद्वंदिता के नियम,. जिनके अनु: 


डे 


मुक्तिधाम, में प्रवेश । 


सार मनुष्य कार्य करते हैं ओर सर्वव्यापी प्मशान्ति तथा 
भंय जो इन बातों के साथ उत्पन्न होते हैं, मनुष्य फो शान्ति 
मंद्रि की खोज करने में रोकते हैं । यदि हम इन वालों को न 
समझभेंगे, तो हम सत्य और अखत्य को न समझ सकेंगे ओर 
इसलिये हम प्यपनी श्रात्मा की उन्नति न कर सकेंगे। सत्य 
को समझने ओर उसको ग्रहण करने के पहले, शअसत्य से 
परिचित हो जाना चाहिए। सत्य की यथाथता प्तमसने के पहले 
उन श्रम रूपी बादलों को हटा देना चाहिये जो सत्य की यथा्थता 
को छिवाये हुए हैँ । हमको सत्य का असीम समुद्र 
उली समय दिखाई देगा जब हमारे प्रागे से संसार के संस्कटों 
का परदा उठ जायगा | हु 


इस पुस्तक के कुछ पाठक ऐसे होंगे जो विचारंवाव ओर 
जिज्ञासु हैं ओर जो अपने विचद्यारों ओर चरित्र को इतना उन्नत 
वनाना चाहते हें कि जीवन की पेच्रीदा वातें अर भेदभाव भी 
उनके लिए सरल आझोर न्यायसंगत हो जायें । ऐसे पाठकों से 
में अचुरोध करता हूँ कि वे मेरे साथ साथ मोक्ष के मार्ग पर 
चले । परन्तु म॑ उनको पहले नरक में ले ज्ञाऊँगा, ऊहाँ पर 
युद्ध ओर स्वर्थपरता का बोलबाला है, जिससे हम वहाँ की 
पेचीदा वातों का ज्ञान प्राप्त करलें ओर फिर हम भोक्ष घाम को 
चलेंगे, जहाँ पर शान्ति ओर प्रेम का साम्राज्य, है । 


मेरे कुटुम्व में यह नियम चला ञाया है कि जब चिले का 
जाड़ा पड़ता है तब हम लोग पक्षियों के चुगने के लिए कुछ 
डाल देते हैँ। मेंने यह वात देखी है कि जब पक्षी वास्तव में 


प्रतिदंद्िता के नियम घर प्रेम का नियम । 


चंहुत मूक होते हैं तब वे बड़े प्रेम से एक साथ रहते हैं, एक . 
“दूसरे से चिमटते हैं जिससे कि वे गरम बने रहें ओर लड़ाई 
' 'कगड़ा बिलकुल नहीं करते ; भ्रोर यदि थोड़ा सा दाना उनके 
. आगे डाल दिया जाय तो वे बिना लड़े हुए ही उसको खा लेते 
हैं | परन्तु यदि उसके सामने इतना खाना डाल दिया ज्ञाय जो 

. उन सबकी ज़रूरत से ज़ियादा हो, तो वे तुरंत ही लड़ना शुरू 
कर देते हैं । कभी कभी हम उनके आगे पूरी रोटी डाल देते थे 
आर तब पत्ती बहुत तेज्ञी से ओर देरतक आपस में लड़ते थे, 
यदि उनके आगे इतना भोजन होत/ था कि वे लब भिल कर 
'कई दिन में भी उसे न खा सकते थे । उनमें से कुछ पक्षी जब “ 
अपना पेट भर लेते थे ओर अधिक न खा सकते थे तब वे 
रोटी के ऊपर खड़े हो कर उसके चारों ओर उड़ते थे और 
नवागत पत्तियों क्रो चोंच से मारते थे ओर यह चेष्टा करते थे 
कि उद्को विल्कुत खाना न मिल सके । इस तेज्ञ लड़ाई के 
साथ ही साथ चहुत डर भी लगा हुआ था । प्रत्येक वार जब 
यक्षी चोंच में रोटी का टुकड़ा लेते थे तब वे इधर उधर फिर 
कर देखते थे, क्योंकि उनको यह डर लगा रहता था किया 
सो उनका भोजन छिन.ज्ायया या उनकी जान जाती रहेगी । 


इस घटना से येह असुमान लगाया जा सकदा है कि 
अनुष्यों के परस्पर व्यवहार में तथा प्रकृति में प्रतिद्वंदिता के 
पनियम किस प्रकार काम करते हैं। प्रतिदंद्ेिति का कारण कमी 
: नहीं हे वहिकि वाहल्य है । जो देश ज्ञितना ही धनाठ्य और 
उवित्लास प्रिय होता है उस देश में जीवन के आवश्यक . पदांधथ 
ओर विल्लास की सामग्री प्राप्त करने. में उतनी . ही अधिक 


&: 


मुक्तिधाम में प्रवेश 


प्रतिद्वंदिता देखी जाती है । किसी देश में ग्रकाल पड़ जाय तो 
फिर वहाँ प्रतिद्नंदिता के स्थान में दया ओर सहानुभूति से काम 
लिया जाता है; ओर डउंस समय दान देने भोर लेने में मनुष्यों 
को उस पआानन्द का कुछ स्वाद मिल जाता है जिसका रखा- 
स्वादन केवल उन लोगों ने क्रिया है जिन्‍्हों ने अपनी शात्मा को 
उन्नत कर लिया है | 


इस पुस्तक को पढ़ते समय पाठकों को इस वात पर 
निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि स्पर्धा का कारगा वाहुल्य है न 
कि कमी | इस वात को याद रखने से पाठक केवल इस 
पुस्तक की वातें को ही नहीं, किन्तु लामाजिक जीवन और 
मानवी चरित्र की सभी बातों को समझ्त सकेंगे | इसके सिवाय 
यदि वे इस वात पर श्रच्छी तरह ओर सच्चि हृदय से वार बार 
घ्यान दें, ओर फिर जो शिक्षा मिले उसके अलनुलार अपने 
चारित्र को चना ले, तो उनके लिए मोक्ष-मार्ग पर चलना सुगम 
हो जायगा । 


अब हम उपरोक्त बात का कारण मालूम करेंगे, जिससे 
हम उन बुराइ्यों से बच सकें जो उससे संबंध रखती हैं । 


जेसा कि हम प्रकृति में देखते हैं टीक उसी प्रकार सामा- 
जिक शोर जातीय जीवन फी भी प्रत्येक वात एक कार्य है आओोर 
ये सब कार्य एक कारण के भीतर गर्मित हैं ज्ञो दर ओर पृथक 
नहीं है, किन्तु कार्य का एक आवश्यक पंग है। जिस प्रकार 
वीज फूल के भीतर विद्यवान रहता है ओर फूल वीज.के भीतर 


१७० 


प्रतिदंद्धेता के नियम झोग प्रेम का नियम । 


छिपा रहता है इसी प्रकार कार्य ओर उसके कारण का संबंध 
ऐसी अविनाभावी है कि हम इन दोनों को एक दूसरे से ध्यल्तग 
नहीं कर सकते | कार्य में निजी शक्ति कुछ नहीं होती | कारण 
में जो- शक्ति होती है उसी से कार्य में भी संचाल्नन-शक्ति आा- 
जाती है। : 


यदि हम अपनी दृष्टि फला कर संसार को देखे तो हम को 
वह पक रणक्षित्र के समान मालूम होगा जिसमें मनुष्य, जातियों 
ओर देश प्रतिष्ठा और घन के ऊपर-णुक दूसरे से निरंतर लड़ा 
करते हैं, हम यह भी देखेंगे कि निर्वेल मनुप्य हारते हैं ओर 
सवल मलुष्य ( जिनके पास निरंतर शुद्ध करने की सामग्री है ) 
विजय पाते हैं झोर संखार के पदार्थो पर अपना अधिकार 
जमा लेते हैं | इस युद्ध के साथ हम अनेक डुःख भी देखेंगे 
क्योंकि युद्ध से दुःखों की उत्पत्ति श्रवश्य होती है । हम देखेंगे 
कि पुरुष शोर खस्त्रियाँ उत्तरदायित्व के बोक्त के नीचे दव कर 
अपनी चेष्टाशों में विफल-मनोरथ होते हैं झोर सब कुक खो 
बेठते हैं, कुठुम्ब ओर जातियों में फ़ूट पड़ जाती है भोर उनके 
विभाग हो जाते हैं शोर देश शअपनी स्वतंत्रता खो कर दूसरों 
की गुलामी करते हैं | श्राँखुओं की नदियाँ बह कर घोर दुःख 
ओर शोक की कथा छुनाती हैं । प्रेमी एक दूसरे से बड़े दुःख 
के साथ जुदा होते हैं ओर वहुत से मनुप्य अकाल तथा पध्यरवा- 
भाविक झुत्यु के श्रास बनते हैं, यदि हम युद्ध की ऊपरी बातों 
को छोड़ कर उसकी आन्तरिक गति पर दृष्टि पात करें, तो हम 
को वहुत करके शोक ही शोक दिखाई देगा । 


मनुष्य जब परस्पर स्पर्धा करते हैं तब ऐसी ही प्मनेक 


१ श्‌ 


सुक्तिधाम में प्रवेश ।- 


चार्ते देखने में आती हैं, ये बातें कार्य हैं शोर इन सव कार्या का 
एक ही कारण है जो मनुप्य के हृदय में रहता है । जिस तरह 
अनेक प्रकार के वक्ष ओर पोधे एक ही घरती से, उल्ी मिट्टी 
से, अपना भोजन प्राप्त करते हैं ओर उच्ी पर फूलते फलते हैं, 
इसी तरह मानवी जीवन के जिनने कार्य हें उन सब की जड़ 
पुक ही स्थान में जमती है शोर वह स्थान है मानवी हृदय | जो 
डुख ओर खुख संसार में दिखाई देता है उसका कारण मानवो 
जीवन की वाह्य बातों म॑ नहीं किन्तु हृदय ओर मस्तिप्क की 
आंतरिक गति में रहता है । मनुष्य जितने बाह्य कार्य करता है 
उन सव का आधार उसका चरित्र होता है | 


मानदी जीवन की जितनी बातें दृष्टि में आती हैं वे सब 
( क्रिसी कारण के ) कार्य हैं । चाहे उनका प्रभाव उल्लट कर 
'पड़े, प(न्तु कार्य की दृष्टि से वे कारण नहीं हो सकती । वे तो 
सदा के लिए कार्य बनी रहेंगी । उनकी उत्पत्ति किसी स्थायी 
ओर आान्तरिक कारण से होती है । 


यह मनुष्य का स्वभाव है कि चह कार्य के चक्कर में पड़ 
जाता है ओर भ्रामक बातों को सत्य समझ लेता है, वह इन 
'कार्या को उलट, फेर कर और उनका मनमानी संबंध स्थिर 
करके मानवी जीवन की समस्याओं को हज्ल किया करता है। 
चह गहराई में जाकर उस शअआन्तरिक कारण को नहीं खोजता, 
जो उन सब कार्यो की जड़ है शोर जिस के शझयाधार पर मानवी 
"जीवन को शान्तिमय वनाया जा सकता है। 


युद्ध, सामाजिक अथवा राजनेतिक मँगड़े, सांप्रदायक 


- शुरु 


- प्रतिद्ंद्िता के नियम ओर प्रेम का नियम | 


पक्षपात, व्यक्तिगत लड़ाइयाँ अथवा व्यापार संवधी प्रतिहंदिता 
इत्यादि सभी प्रकार के लोकिक संत्राम की उत्पत्ति एक ही 
कारण से होती है ओर वह कारण व्यक्तिगत स्वार्थपरता है, 

यहाँ पर में स्वाथपरता का व्यापक अध लेता हूँ; में उसमें सब 
प्रकार के झात्म-प्रेम और स्वभिमान को गशित करता हूँ, में 
इस शब्द में उस इच्छा को भी शामिल करता हूँ जिस के कारण 

मनुष्य आध्यखुख ओोर आत्मरक्षा की ओर ऊक्ुकता है। 


यही स्वार्थपरता स्पर्धा ओर स्पर्धा के नियमों का सूत्त 
कारण है. यदि स्वार्थपरता न हो तो संखार से स्पर्धा का 
अस्तित्व ही उठ जाय । जिस मनुष्य के हृदय में स्वार्थ छुसा' 
हुआ है उसके जीवन में स्पर्धा के नियम फाम करने लगते हैं 
झौर फिर वह मनुष्य उन्हीं नियमों का पालन करने लगता है। 


संसार के संग्राम को बंद करने के लिए व्यवसाय हृत्यादि 
के विषय में सकड़ों नये संगठन किये गये, परन्तु चे सब निप्फल 
गये ओर ऐसा होना अनिवार्य था, कारण कि ये संगठन इस 
श्रम के आधार पर किये गये थे कि बाह्य राज्य सत्ताएँ उस 
रूंग्राम का कारण हैं, परन्तु अखती वात यह है कि ये वाह्म 
सत्ताएँ आंतरिक संग्राम की छाया मात्र हैं वे नदियों के समान 
हैं जिनमें आंतरिक संग्राम की धाराएँ बहती हैं । नदियों झा नाश 
करना दृथा है क्योंकि फिर पआंतरिक संग्राम की धाशएँ अपने 
लिए ओर मार्ग निकाल लेंगी ध्र्थात्‌ नई नई नदियाँ बना लेगी ॥ - 
इस प्रकार संग्राम बंद नहीं हो. सकता; ओर जब तक हृदय में 
स्वार्थ घुसा रहेगा तब तक प्रतिद्ंदिता के नियम काम करते 


- हरे 


'मुक्तिधाम में प्रवेश । 


+ बहेंगे। स्वार्थपरता को ध्यान में रक्खे विना जितने सुधार किये 
जायेंगे वे सब निष्फल होंगे | परन्तु यदि स्वार्थपरता पर ध्यान 
रखा ज्ञायगा श्रोर उसको दर करने का प्रयत्न क्षिया जायगा 
पतो खुधार करने में प्रवश्य सफलता होगी । 


इसलिए स्वार्थपरता द्वी प्रतिदंद्िता का मूल कारण है, 
आर प्रतिद्ृद्िता खब प्रकार की स्पर्धासलक संस्थानं का 
श्राधार है ओर स्पर्धा के नियमों का उद्दम है । पश्नतएवय यह 
स्पष्ट है कि सत्र स्पर्धा सूलक संस्थाएँ ओर मनुप्यों के पारस्परिक 
संश्राम की वाह्य क्रियाएँ उस वृक्ष की पत्तियाँ ओर शाखाएँ है 
जो समस्त भूमंडल पर फेल जाता है, जिसकी जड़ व्यक्तिगत 
स्वाथपरता है ओर'जिसके पक्रे हुण फल दुध्ख ओर शोक हैं । 
केवल शाखाओं को काट द्वॉट कर दम इस चबुक्ष का लर्चनाश 
नहीं कर सकते | यदि हम इस चृक्ष का सर्वेनाश करना चाहते 
हैं तो हमको जड़ को नए्ट कर देना चाहिए । बाह्य परिस्थितियों 
को वद्लना शाखाओं को काथने के समान है, जिस प्रकार दृशक्ष 
की कुछ शाखाओं को काददेने से वाक़ी बची हुई शाखाश्रों में 
अधिक वल आ जाता है, इसी प्रकार जो उपाय प्रतिद्वंदिता के 
संग्राम को बंद करने के झअभिष्राय से उस संग्राम के केवल वाह्य 
परिणामों को नए करने के लिए किये जाते हैं, वे उस वृत्त के 
वल को ओर भी चढ़ा देते हैं ज़िल की जड़ें मनुष्य के हृदय में 
निरंतर वृद्धि पाती रहती है । सरकारी निवम भी केवल 
शाखाओं को कॉट-छाॉट सकते हें जिससे दुक्ष की घुद्धि नियमा- ' 
जुसखार ओर एक सी हो । इस से प्रधिक सरकारी नियम कुछ 
जहीं कर सकते । 
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प्रतिद्ंदिता के नियम ओर जम फा नियम । 


अब विदेशों में एक ऐसे नगर की स्थापना करने का प्रयत्ष 
दो रहा है, जिसको हम उद्यानों का नगर! फह सके, 'प्मर्थात्‌ 
'जिसमें जगह जगह पर सुंदर उच्चान ओर कुंज बने हुए हों 
आर जिसमें मनुष्य खुख ओर शान्ति पूर्वक रह सकें। यदि 
ऐसे प्रयत्न निःस्वार्थ प्रेम के कारण किये जाँय, तो वे लचमुच 
पमशसनोय हैं, परन्तु ऐसे नगर.से उस समय तक कोई लाभ 
नहीं हो सकता जब ठक कि उसके अधिरांश निवासी अपनी 
आंतरिक स्वार्थपरता को दूर न कर दें, यदि उसके निवासियों 
में एक प्रकार की स्वाथपरता अर्थात्‌ आत्मसोग की इच्छा भी 
हुई, तो यह इच्छा उस नगर को जड़ से खोद डालेगी, उसके 
उद्यानों को मिट्टी में मिला देगी, उसके सुन्दर महलों में प्रति- 
डदिता का वाज्ञा" गरम हो जायगा ओर प्रत्येक मनुष्य अपनी 
विपय-चासताओं की पूति करने में लग जायगा, उसकी सार्च- 
जनिक इमारतों में रूगड़ों को शेकते ओर शान्ति स्थापित 
करने की संस्थाएँ खुल जायेगी, ओर उसके खार्व ज्ञनिक मंदानों 
में क्ेदखानों, अनाथालय ओर लूल्े-लंगड़ों तथा अश्रों के रहने 
के मकान वन जायेंगे, कारण कि जहाँ पर झात्म-भोग की इच्छा 
ग्रेजूद है, वहाँ पर उसको पूरा करने के उपाय भी तुरंत किये 
जाँयेंगे ओर समाज के धथथवा दसरों के हित पर कुछ ध्यान न 
दिया जायगा क्योंकि स्वार्थपरता मनुष्य को अंधा चना देती हे 
ऐसी दशा में स्वाथपरता के दुष्परिणाम भी मनुष्यों को शीघ्र 
ही भोगने पेड़ेंगे । 


जब तक मनुष्य यह न सीख जाय कि आत्म-रक्षा से आत्म- 
स्याग अच्छा दे ओर जब तक वे अपने हृदयों में निःस्वार्थ प्रेम 
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झुक्तिधाम में प्रवेश । 


रूपी उद्यान का नगर स्थापित न कर लें, तव तक केवल छुख 
दायक प्रासादों के बना देने से तथा खुंद्र उद्यानों के लगा देसे 
से * उद्यानों का नगर ” नहीं वन रूकता । ज़ब बहुत से पुरुष 
तथा ख्तरियाँ स्वार्थ-त्याग सीख जाँयगे, तब अवश्य ही ' उद्यानों 
का नगर ? वन जायगा ओर चह फूले फल्लेमा ओर उसमें बहुत 
शान्ति फेलजायगी, क्योंकि जीवन की बातों को उत्पत्ति हृदय 
' से होती है । 


हमको यह मालूम हो गया कि सारी प्रतिहंदिता ओर संग्राम 
का सुल कारण स्वाथंपरता है । अब यह प्रश्न उठता हैं के इस 
कारण को फ्रिस प्रकार दूर कर सकते हैं, क्योंक्रि यह वात 
स्वाभाविक है कि कारण के नष्ट हो जाने से उसके परिणाम भी 
नहीं रहते, झोर कारण के विद्यमान ग्हने से उसके समस्त 
परिणाम बने रहते हैं, चाहे हम उनके वहा स्वरूप की कितना 
ही वदल्‌ दें । जिस मनुष्य ने जीवन की समस्या पर तनिक भी 
वारीकी से विचार किया है, झोर सहानुभृति की दृष्टि से महुप्य 
जाति के दुश्खों की आलोचना की है, उसे मालूम हो गया होश्त 
कि स्वार्थपरता ही समस्त दुश्खों का कारण है । सच तो यों है 
कि प्रत्येक. विचारवान मजुप्य के मस्तिष्क में पहले पहल यही 
वात प्रवेश करती है, जब मनुष्य को पह वात मालृम हो जाती 
हैं तव उसके मन में स्वार्थपरता पर विजय प्राप्त करने के उपाय 
खोजने की इच्छा भी उत्पन्न होती है, फिर उस मन्ठप्य के भस्ति- 
प्कमें पहले पहल एक पेसा वाह्य नियम बनाने का अथवा रूमाऊ 
का एक ऐसा नया संगठन करने का विच्यर उठता है जिसके 
द्वारा दूसरों की स्वार्थपरता का अंत हो जाय । इसके दाद 
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प्रतिद्वंंदिता के नियम ओर पघेम का नियम। - 


उसके मस्तिष्क में एक दूसरा विचार उठता है वह्द यह है कि 
उसे यह प्रतीत होने लगता है कि उसके मार में स्वार्थपरता की 
विशाल ओर इंढ़ भित्ति खड़ी है ओर बह असहाय है । उसके 
मस्तिष्क के इन दोचों विचारों का कारण यह है कि उसे स्वाथ- 
परता का ठीक ठीक अर्थ नहीं मालूम होता। ओर उसे स्वार्थ 
परता का ठोक ठीक अथ इसलिए मालूम नहीं होता कि यदत्रपि 
उसने स्वार्थपरता की सोटी मोटो बातों का हृदय से निकाल 
दिया दे ओर उसके हृदय में उतनी हो पविचत्नता 
था गई है, तथापि स्वार्थपरता की बहुत सी वारोक 
बातें उसके हृदय में अझव भी मोजूद हैं । जब बह शपने 
घाए को अलहाय समझने लगता है तव बह निम्न लिखित दो 
कारों में से पक काम अवश्य करता है । या तो चह मनुप्य निराश 
हो कर वेठ जाता है ओर फिर चला ही स्वार्थी बन जाता है या 
ह ऋठिताई से छुटकारा पाते के लिए कोई दुूलतरा डपाय 
सोचता है । ओर बह दूसरा उपाय अवश्य ही खोज लेता है। 
संखार की वातों पर झधिऊफ वारीकी के साथ विचार करने से 
उन पर ध्यान देने से उनशी परीक्षा और झालोचना करने से, 
प्रत्येक कठियाई शोर सम्रस्या को अपने मस्तिष्क की सारी 
शक्ति लगा कर हल करते करते ओर प्रति दिन सत्य पर प्रेम बढ़ाते 
बढ़ादे, उसकी विचार-शक्ति वढ़ जाती है ओर अंत में वह यह 
मालूम कर लेता दे कि स्वार्थपरता को नष्ट करने का उपाय यह 
नहीं हे कि उसके एक रूए को दूसरे मनुष्यों में न्ट कर दें, किन्तु 
हमको अपने हृदय से उसका स्वेथा चहिष्कार करदेना चाहिए । 
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इस यथार्थ वात का ( सत्य का ) पता लग जाने से आत्मा 
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पुक्तिधाम में प्रवेश । 


में ज्ञान का प्रकाश हो उठता है ओर जब एक वार हम को यह 
वात प्राप्त हो जाती है तब हम को मुक्ति के मार्ग का पता लग 
जाता है ओर सुक्तिधाम का द्वार दूर पर दृष्टिगोचर होने लगता 
है। तब मनुष्य अपने जी में यह सोचता है, में दूघरों को स्वार्थी 
कहता था किन्तु अपनो स्वार्थ परता को न देखता था। मे 
शपनी स्वार्थपरता को दूर किये बिना ही दूसरे से केसे कहता 
था कि तुम लोग अपनी स्वाथेपरता को दूर कर दो £ जद 
मनुष्य इन शब्दों के अनु त्लार चलता है श्र अपने कामों की 
तीघ्र ग्रालाचना करता है, परन्तु दूसरों के का्मों की नहीं करता, 
तब उसे प्रतिद्ददिता के नरक से निकलने का मार्ग मित्व जाताहै 
ओर प्रतिद्वदिता के नियम उस पर शअपना प्रभाव नहीं हाल 
सकते । उस को प्रेम का नियम, जो अधिक भ्रष्ट है, मिल जाता 
है। प्रेम के नियम के अनुसार चलने से बुरी बातें उछसे को्सों 
दूर भागती हैं ओर उस के सामने वे खुख सदा हाथ वाँधे खड़े 
रहते हैँ जिनको स्वार्थी मनुष्य चुथा ही खोजऊते हैं। इतना ही 
नहीं किंतु अपनी उन्नति करके वह संघार की उन्नति कर सकता 
है। उसको देख कर बहुत से मनुष्य मुक्ति के मार्ग को पहि- 
चानेंगे ओर डस के जीवन का यह प्रभाव पड़ेगा कि मिथ्यात्व 
में लोगों क फँसाने की उतनी शक्ति न रहेगी । 

यहाँ पर एक प्रश्ष किया जा सकता हे-क़या उस मनुष्य 
को, जिसने स्वाथपरता को जीत किया है ऑर जो फलतः 
प्रतिदृदिता के संग्राम से छुटकारा पा गया है, दूखरों की स्वाथ' 
परता और प्रतिद्वंदिता से हानि न पहुँचेग्से ? इतना कष्ट उठा 
कर अपने आप को एच्रिचर करने के बाद क्या उसको अपविद्न. 
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प्रतिद्ंदिता के नियम अओर प्रेम का नियम | 


मनुष्यों से द्ाानि न पहुँचेगी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
'नहीं, कदाएि नहीं | ईश्वर का न्याय अटल है, उसे कोई पत्लट 
नहीं सकता । इसलिए यह प्यसंभव है कि जिस मनुष्य ने 
स्वारथपरता को जीत लिया है उस पर उन नियमों का प्रभाव 
पड़ सके जो स्वार्थपरता से सम्बन्ध रखते हैं । दूसरे शब्दों में 
हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक मलुष्य को ध्यपनी ही स्वा्थ- 
परता के कारण हानि उठानी पड़ती है। यह सच है कि सद 
स्वार्थी मनुप्य प्रतिद्नेदिता के नियमों से वेधे हुए हैं शोर सब 
मिल कर हानि उठाते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य दूसरों के ढुखों 
का न्‍्यूबाधिक डपादाव कारण बन जाता है ओर ऊपरी दृष्टि से 
यह मालूम होता है कि मानो मलुष्यों को दूखरों के पापों का. 
दंड मिलता है, न कि अपने ही पापों का । परन्तु पअसल में 
यात यह है कि सलार खम्तता के आधार पर क़ायम है और वह 
तभी चत्त सकता है जब उसके सच अंग एक दूसरे से मिल कर 
फाम करें | इस संखार में प्रत्येक मनुष्य अपने ही पापों .के 
कारण दुःख उठाता है; उसके पापों के कारण किसी 
दूसरे को हानि नहीं पहुँछ सकती । प्रत्येक मनुष्य अपने ही 
कर्मो का फल भोगता है, दूसरों के कर्मो का नहीं। हाँ, यदि 
चह किसी दूसरे मनुप्य के समान कर्म करेगा, तो वह उसी के 
समान फल सोगेगा । परन्तु यदि वह उन कर्मा को छोड़ दे 
आर उनसे उत्तमतर कर्म करने लग जाय, तो उसे फिर बेसा 
फत्त न सोगना पड़ेगा । 


झव हम वृक्ष' के दश्शान्त की' ओर लोटते हैं। जिस प्रकार 
पत्तियाँ ओर शाखाएँ जड़ों के सद्दारे बढ़ती हैँ, उसी प्रकार जड़े 


६ 


सुक्तिधास्त में प्रवेश । 


अपना भोजन पृथ्वी से प्राप्त करती हैं । इसी नियम के अनुप्तार 
स्वार्थपरता, जो पाप ओर दुःख रूपी बुक्ष की जड़ है, अपना 
भोजन अज्ञान की भूमि से प्राप्त करती है, इसी मिट्टी में चह 
बढ़ती भ्रोर फूलती फलतो है । धज्ञान से मेरा अभिष्राय 
निरत्तरता नहीं है । इस शब्द से मेरा अभिषाय और ही कुछ दे 
ओर बह पाठकों को आगे चल कर मालूम हो जायगा । 


स्थार्थी मनुष्य सदा अश्वकार में रहता है। चह ज्ञान रहित 
होता है | स्वाथपरता एक ऐसा शग्रवग॒ुण है कि उसके 
कारणों वह. मनुप्य ज्ञान के मार्ग से बहुत दृर जा पड़ता है। 
स्वार्थपरता के कारण मनुप्य अधा हो जाता है, कुछ ऊँच नीच 
नहीं समझता ओर किसी सिद्धान्त के अचुसार काम नहीं 
करता ओर इसी लिए चह प्रतिद्धदिता के उन नियमों से जकड़ 
जाता है। जिनके छारा मनुष्यों को इसलिए कष्ट उठाना पड़ता 
है कि लेखार में समता अर्थात्‌ पग्चपर मेल ज्ोल वसा रहे । 
जिस संसार में हम रहते हैं उसमें सब प्रकार के द्ितकर 
पदार्थ मोजूद हैं| आध्यात्मिक, मानसिक ओर शारीरिक हित 
फरने वाले पदार्था का यहाँ पर इतना वाहुल्य है कि इस 
सखार के प्रत्येक पुरुष ओर स्त्री को जितने द्वितकर पदार्थों की 
आवश्यकता है वे सव उसे मिल सकते हैं | इतना ही नहीं, 
'किन्तु प्रत्येक मनुष्य जितने पदार्थ चाहे उतने ही ले सकता हे 
ओर फिर भी वहुत पदार्थ बच रहेंगे । यह लव होने पर भी 
हम अज्ञान का केसा विचित्र दृश्य देखते हैँ | हम एक ओर तो' 
यह देखते हैं कि करोड़ों पुरुष ओर स्त्रियाँ दासत्व के बंधन में 
'चैंधे हुए हैं ओर पेट भरने के लिए रूखा सूखा भोजन ओर 
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प्रतिद्ंदिता के नियम ओर प्रेम का नियम ६ 


ज्ारीर ढकने के लिए बर् प्राप्त करने के ध्र्थ रात दिन परिश्र 
करते हैं; झोर दूसरी ओर हम ऐसे हज़ारों मद्ञष्यों को देखते 
हैं जिन्होंने घनाव्य घरों में जन्म लिया है झौर ज्ञिनके पास 
आवश्यकता से अधिक * घन मोजूद है, परन्तु फिर भी उनको 
अधिक धन प्राप्त कस्ने की ऐसी धुन सवार है कि वे सच्चे 
जीवन के छुखों से ओर उन खुयोगों से, जो उनको घनाद्य होने 
'के कारण मिल सकते हैँ, वंचित रहजाते हैं। सच तो यों है 
कि मनुष्यों में पशुओं से अश्विक चुद्धिमसा नहीं है क्योंकि 
'यशुओं के समान वे सी उन पदार्था को प्राप्त करने के लिए 

रूगड़ते हैं ज्ञो उन सब की पआावश्यकताओं से भी अधिक हैं 
आर जिनको वे सव शान्ति पूर्वक अपने उपयोग में ला 
सकते हैं । 


ये सब बातें डसी समय होती- हैं जब घोर अज्ञान होता है। 
जब आज्ञानरुपी अंधकार इतना घोर होता है कि केवत्त बुद्धि- 
स्थान »र पवित्र हृदय वाले सनुष्य ही अपनी स्वाथरहित दृष्टि 
से उसके पार देख सकते हैं । मकान, भोजन आर वस्क प्राप्त 
करते के लिए सनुष्य जो दोड़ धूप कर रहे हैं उसके साथ ही 
न्याय का अदृश्य ओर व्यापक नियम काम कर रहा है । यही 
लियम प्रत्येक मनुप्य को उसके पाप ओर । पुण्य का फत्ल देता 
हे । यह नियम निष्पक्ष है; न तो किसी पर दया करता है ओर 
न किसी को घअच्चुच्चित दण्ड देता है। हम को अपने शुमाशुभ 
'कर्मो का फल चाहे तुरंत ही मिले चाहे कुछ समय वाद, परब्ठ 
'मिलता अचश्य है । 


घनी ओर निधन दोनों को अपनी शपनी स्वाथेपरता का 


र्श्‌ 


सुक्तिधाम में प्रवेश । 


ध॒क सा दंड मिलता है। इस दंड से कोई वच नहीं सकता [ 
जिस प्रकार निधन मनुष्यों को दुख उठाने पड़ते हैं, इसी प्रकार 
श्रनाठ्य मनुष्यों के पीछे भी किसी न किसी तरह के दुश्ख 
लगे हुए हैं। इसके सिधाय धनाढ्य मनुष्य धन खोते जांते हैं 
धयोर निधन मनुष्य धनी होते जाते हैं । जो मनुपण्य आज 
निधन है चद कल धनी हो जाता है ओभोर जो मनुष्य प्याज 
घनाव्य है चह कल निधन हो जाता है। नरक की कोई बात 
स्थायी नहीं है ओर न वहाँ पर जान, माल की ख़र है । वहाँ 
घर सदा किसी न किसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है; 
केवले बीच वीच में थोड़ी देर के लिए कभी चेन मिल जाता है । 
वहाँ पर भय छाया की तरह मजुष्य के पीछे लगा रहता है, 
क्योंकि जब मनुप्य स्वार्थपरता के चशीमूत होकर कोई पदार्थ 
प्राप्त करते हैं तब उनको उसके छिन जाने का संदा डर वना 
रहता है! इसी प्रकार निधन मनुष्य, जो स्वाथपरता के कारण 
ध्रन की खोज में लगे रहते हैं, पुनः बंगाल हो जाने के भय से 
झुखी रहते हैं| इसके सिवाय प्रत्येक मज॒ुप्य को, जो संग्राम के 
इस निम्न लोक में रहता है, एक बड़ा डर लगा रहता है, ओर 
बह डर मोत का डर है। 

जो मनुष्य अज्ञान के अंधकार से घिरे हुए हैं ओर उन 
घअरल सिद्धान्तों का ज्ञान नहीं रखते, जो सब पदार्थों की उत्पत्ति 
ओर सत्ता के कारण हैं, उनको यह भ्रम रहता है कि जीवन के 
परमावश्यक पदार्थ भोजन ओर बख््र हैं ओर उनका पहला 
कतेव्य इनको प्राप्त करना है। वे इन्ही बाह्य पदार्थो को खुख का 
कारण समझते हैं । आत्म-रक्षा के अध-विचार के कारण 


श्र 


प्रतिद्वेदिता के नियम और प्रेम का नियम । 


प्रत्येक मनुष्य श्पनी जीविका प्राप्त करने में दुसरे मनुष्यों का 
म्ुक्रावला करता है, क्योंकि वह यह समझता है कि यदि वह 
दूसरे मनुष्यों से चोकन्ना न रहेगा ओर उनके साथ वराबर 
युद्ध न करता रहेगा, तो वे उसकी ज्ञीविका छीन लेंगे । 


यह प्रथम ओर सूल भ्रम है । इससे अनेक श्रम उत्पन्न हो 
जाते हैं झर फिर इन श्रमों के कारण मनुष्य संसार में अनेक 
छुख भोगते हैं । बस््र तथा भोजन न तो जीवन के आवश्यक 
अंग हैं ओर न खुख का कारण हैं । वे अनावश्यक पदार्थ हैं. 
ओर परिणाम हैं | उनकी उत्पत्ति आवश्यक अंगों से ( व्यापक 
कारण से) होती हे । जीवन की आवश्यक बातें सत्यनिष्ठा, भक्ति; 
पचित्नता, धझात्मत्याग, दया, प्रेम इत्यादि हैं, जो सच्चरित्ञता के 
श्राधार हैं, ओर इन्हीं से सब अच्छी बातों की उत्पत्ति होती है। 
भोजन, वर ओर धन निष्क्रिय परिणाम हैं। उनमें कोई निजी शक्ति 
नहीं हैं। उनको शक्ति हम प्रदान करते है । वे हमको अपने आप न तो 
लाभ पहुँचा सकते हैं ओर न हानि | यह शरीर भी, जिसको 
मनुष्य श्रपना समझते हैं, जिसके वे दास बने रहते हैं ओर 
जिसको वे त्यागना नहीं चाहते, एक दिन मिट्टी में मिल 
जायगा | परन्तु चरित्र की ऊँची वातें इन से सवंदा भिन्न हैं । 
उनका जीवन का सार कहना “चाहिए | उन पर चलता, उनके 
भक्त बनना आर उन्ही में तन्‍्मय रहना मोक्ष को प्राप्त करना है । 


जो मनुष्य यद कहता दे कि “पहले में अपनी आवश्यकता 
के अजुसार द्वव्योपाजेन करूँगा झोर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त 
करूँगा तब में इन ऊँची बातों पर ध्यान दूँगा” वह इन ऊँची 


श्र 


मुक्तिघाम में प्रवेश | 


बातों को नहीं समझता पध्रथवा उनको ऊँची नहीं ख़याल करता, 
क्योंकि यदि बह इन वातों को ऊँची खयाल करता तो वह इन 
को उपेक्षा की दृष्ठि से न देखता। बह वाद्य पदारधथां का ऊँचा सम- 
कऋता है ओर इसलिए पहले उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
है। वह घन, चछे, भोजन ओर प्रतिष्ठा को परम शक्रावश्यक 
ओर अत्यन्त महत्व पूर्ण समझा है शोर पवित्रता तथा सत्य 
को नीचे दस्जे की चीजे समझता है, क्योंकि मनुष्य जिन बातों 
का छाटा समझता है उनका उन बातों पर न्योकछ्ाबर कर देता 
है ज्ञिन को बह बड़ा समझता है| ज्योंही मसुष्य यह समस्त 
जाता है कि पवित्र जीवन व्यतीत करना भोजन ओर बस्तर प्राप्त 
करने से ध्रधिक महत्व का है, त्योंही बह भोजन, वस्त्र इत्यादि 
की छुन छोड़ देता है ओर पवित्रता को अपने जीवन का सुंख्य 
उद्देश्य वना लेता दे । वल यहीं पर वह नरक की सीमा से 
निकल कर मोक्ष की सीमा में पदार्पण करता है । 


जब भवुष्य पवित्रता की उच्तमता ओर यथा्थता को समझ 
जाता है तब अपने विपय में, दूसरों के विपय में, बाह्य वातों 
के वियय में तथा आंतरिक वातों के विपय में उसके विद्यार 
सर्वथा ददल जाते हैँ। वह प्रात्मप्रेम के दंघन से घीर धोरे 
घुक्त हो जाता है। आत्मरत्ता का विचार उसके मत से दर होने 
लगता है ओर डसके स्थान में वह शझात्मत्याग करना सीख 
जाता हे | बह अपने हित के लिए दूसरों के खुख को न्योछ्ावर 
करना छोड़ देता है, किन्तु अब दूसरों के हित के लिए अपने 
आप को ओर अपने सुख को समर्पण करते तगता है।इस 
अकार आत्मप्रेम को त्याग कर वह प्रविद्वंदिता के संत्राम से 


श्छ 


प्रतिद्नंतिता के नियम घोर प्रेम का नियम । 


टकारा पा जाता है, क्‍योंकि इस संग्राम का कारण प्रात्मप्रेम 
है | प्रतिददिता के नियमों का प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं 
पड़ता, क्‍योंकि ये नियम श्रात्मश्रेम से संबंध रखते हैं, वह उस 
मनुष्य के समान हो जाता है जो पर्वत पर चढ़ गया है ओर 
इस लिए नोचे की घारियों की खलबली से उसे छुटकारा मित्र 
“गया है। वादल वरसत्ते ओर गरजते हैं, विजली चमकती है, 
'कुहरा घिर जाता है ओर अँधियाँ वृक्ष इत्यादि को जड़ से 
डखाड़ देती ओर नप्ट कर देती हैं, परन्तु वे उल्त तक नहीं 
पहुँच सकतीं, क्योंकि चह बहुत ऊँचा चढ़ गया है । वह ऐसी 
जगह पर पहुँच गया है जहाँ पर सर्देव प्रकाश तथा शान्ति 
बनी रहती है । 


/24, (| 


निश्न श्रेणो के नियम ऐसे मनुप्य के जीवन से बहुत दूर 
रहते हैं। बह मनुष्य झाव एक ऊँचे नियम की सीमा में आरा जाता 
है ओर यह ऊँचा नियम प्रेम का नियम है| इस नियम का 
पालन करने से डसे उचित समय पर अपने खुख की सभी 
आवश्यक सामग्नी मिल जाती है| संसार में नाम पदा करने 
का चिचार उसके मन में नहीं श्रा सकता ओर वह घन, भोजन 
चतस्म इत्यादि बाह्य पदार्था को अपने ध्यान में भी नहीं ल्ाता। 
चह पपने आप को परोपकार में लगा देता है, बह शुभ फल 
फी प्राप्ति का विचार किये बिना ही सत्यनिष्ठा के साथ अपने 
कर्तव्यों का पालन करता है ओर प्रति दिन पवित्रता के शासन 
में अपना जीवन व्यतीत करता है । बाकी के सब काम उचित 
समय पर ओर उचित रीति से होते रहते हैं । जिस प्रकार 
जुख ओर संञ्राम की उत्पत्ति उनके मूल कारण स्वार्थपरता से 
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द्वोती है, इसी प्रकार सुख और शांति की उत्पत्ति उनके सूत्ल 
कारण पविन्नता से होती है । ओर यह छुख भरपूर शोर 
सर्वोगपूर्ण होता है । 


ऐसा मनुष्य स्वतंत्र होता है, क्योंकि उले चिता, भय, 
निराशा इत्यादि मानसिक विकारों से, जिनकी उत्पत्ति स्वाथ- 
परता के कारण होती है, छुटकारा मिल ज्ञाता है आर बह 
प्रतिद्देदिता के संग्राम के बीच में भी अनंत सुख ओर शांति के 
साथ जीवन व्यतीत करता है। वह नरक के वीच में चलता 
रहता है, परन्तु नरक की अप्नि उसकी ओर नहीं दोड़ती, 
किन्तु उस की ओर से शअपनी लपट को फेर लेती है ओर 
उसके सिर का एक वाल तक नहीं जत्लनता | वह स्वार्थपरता 
रुपी सिहों के वीच में फिरता रहता है, परन्तु उसके सामने 
उन सिहों का मुँह बंद हो जाता है ओर उनका क्रोध शांत. ज्ञाता 
है। उसके चारों ओर जीवन के घोर संग्राम में मस॒ मरते 
चले जाते हैं, परन्तु उसका कुछ नहीं विगड़ता और न॒ 3 भय 
मालूम होता हे, क्योंकि उसके पास तक न तो कोई प्राणधातकः 
गोली पहुँच सकती है शोर न कोई विषला तीर उसकी पवित्नता 
के दृढ़ कवच के पार हो सकता है । दश्ख, चिता, भय ओर 
न्यूनता के तुच्छे, व्यक्तिगत ओर स्वार्थभय जीवन को खो कर; 
उसने सुख ओर ए>न्त्रि पे विस्तीर, श्रेष्ठ ओर सर्वोग पूरी 
जीवन को धाप्त *. हित के लिए दस्त इन बातों की चिन्ता न 
करो दि हम : ५ किल्ल शप्त दूसरों कहर क्‍या पहनेंगे। 
पहले मोक्ष ओर पवित्रता की खाज-+ ऋष्ने लगे ये सब बातें 
सुमका घाप्त हो जायेगी । 
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| व प्रश्ष यह उठता है कि मनुष्य मोक्ष केसे प्राप्त कर 
डा, सकता है ? चह किल डपाय से उस प्रकाश को 
| प्राप कर सकता हैं, जो अंधकार के हटाने का 

एक मात्र साधन है ? ओर वह किस रीति से 
उस शअआन्तरिक स्वार्थपरता को जीत सकता है जो उसको जकड़े 
हुए है आर उसके रोम रोम में समा गई है ? 


फ्ि 
रि। 
रा; 
गे 





हर 
अर 





मोक्ष की प्राप्ति का उपाय यह है कि मनुष्य अपने आप को 
पवित्र करे ओर यह तभी हो सकता है जब वह अपने शुण्ों 
ओर अवगुणों की अपने भीतर खोज करे, स्वार्थपरता को तभी 


दर किया जा सकता है ४: ४४» + लिया जाय शोर 
--४£ ओर प्रतिदिन - 
उसका यथाथ ज्ञान्न है । बाकर जब. तक मनुष्य 
५९५ प्छ्छ 
एड थत कतता है स्धिंपर्सतां ५ दूर नहीं कश 


स्वार्थी बना 8 अर ' 
सकता । सवा... ... अपने झाप सी नहीं जा सकती | प्यध्कार 


डली समय जाता है जव प्रकाश ञाता है । इसी प्रकार धज्ञान 


श्ड 


सुक्तिधाम में प्रचंश 
: अदशिममकीकि लक चलन 3 बबननुली 


को दर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ओर स्थार्थपरता 
को दर करने के किए प्रेम की | चेकि स्वाथपरता में न तो 
भ्रोव्य है आर न शान्ति, इसलिए माक्ष की प्राप्ति के लिए हमकी 
पक ऐसा सिद्धान्त खाजना पड़ेगा जो पवित्र आर स्थायी हो 
आर ज्ञिस पर चलने से मन॒प्य उरज्षित रह सके अर स्वार्थ- 
साधन के दासन्व से मुक्त हो जाय | जब मदुप्य अपनी ध्ात्मा 
में से स्वार्थवालनाओं को निकाल देगा तभी उसकी भ्राव्मा 
यवित्र वन सकेगी | उसको यह समभझ लेना चाहिए कि स्वाथ- 
परता ऐसी चीज़ नहीं है कि उस से संबंध ग्वखा जाय आर 
उसका दासत्व स्वीकार किया ज्ञाय : पवित्रता ही इस योग्य है 
कि मनुष्य उसे अपने हृदय-लिहासन एर विराज्षमान करे शोर 
उसे अपने जीवन का म्वामी बनावे। इसके लिए मनुष्य में भक्ति 
का होना आवश्यक है, क्योंकि भक्ति के विना न नो उन्नति हो 
सकती दे ओर न सिद्धि । उसका इस वात पर श्रद्धा होनी 
चआहिए कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पव्चिचता परमादष्यक शोर 
सर्वोत्छरष्ठ है ओर सत्यनिष्ा पग्म उपयोगी है । उसे पवचित्नता 
ओर दयाह्लता को अपना लक्ष्य वना. लेना चाहिए आर उनकी 
आंत्र के लए आंवश्वान्त उद्योग करना चाहिए | उसे अपनी 
अद्धा को बढ़ाते रहना चाहिए शायर उससे कभी विचलित न 
होना चाहिए ।'धरद्धा के दीपक के बिना वह श्रश्चकार में कुछ न 
देख सकेगा । ज्यों ज्यों श्रद्धा रूपी दीपक का प्रकाश बढ़ता 
जायगा त्यों त्यों उस मनुष्य में कार्यकुशलता, दढ्प्रतिज्षा शोर 
आत्मनिरभेरता के गुण आते जायेंगे ओर क़दम क़दम पर उसकी ' 
उन्नति की गति बढ़ती ज्ञायगी ओर अंत में थह द्वोगा कि श्र 

झूपी दीपक के स्थान में ज्ञान रूपी प्रकाश ध्या जायगा शोर फिर. 
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इस प्रकाश की तेज्ञी के सामने अंधकार का लोप होता चला 
ज्ञायगा । पवित्र जीवन के सिद्धान्त उसकी समझ्त में आते 
जायेंगे ओर ज्यों ज्यों वह उनके ध्यनुलार चलेगा त्यों त्यों चह 
उन सिद्धान्तों के अद्वितीय सौन्दर्य कों देखकर चकित होता! 
जायगा ओर उसके हृदय में ऐसा हर्ष उत्पन्न होगा जिसे उसने 
पहले कभी अनुभव नहीं किया । 


अपने आप को वश में रखने से ओर अपने आप को पवित्र 
रखने से ही सोध्ष प्राप्त तो खकता है यही मोक्ष-मार्ग है ओर जो 
आत्मा मोक्ष की अभिलाषा रखती है उसे इसी मार्ग पर चलना 
पड़ेगा । यह मागे इतना सकड़ा है ओर इल के द्वार पर स्वाथपरता 
की इतनी ऊँची ऊँची घास खड़ी है कि इस मार्ग को खोज 
लिकालसा बहुत कठिन है ओर यदि यह मार्ग मिल भी जाय तो 
प्रतिदिन ध्यावाभ्यास किये बिना इस मार्ग पर कोई मनुष्य नहीं 
चतल सकता ध्यान के विना शक्तियाँ ज्ञीण हो जाती हैं ओर फिर 
मनुष्य में आगे बढ़ने की ताक़त नहीं रहती | जिस तरह बाह्य 
पदार्थों के खाने से शरीर पुष्ठ ओर बत्लवान होता है इसी तरह 
आत्मा भी अपने भोजन से अर्थात्‌ अध्यात्मिक बातों का ध्यान 
करने से सशक्ति ओर सतेज होती है। 


इसलिये जिस मलुष्य ने भोक्ष प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प 
कर लिया है उसको ध्यानाभ्यास शुरू कर देना चाहिए ओर 
अपने हृदय, मस्तिष्क तथा जीचन्‌ की टटोल करनी चाहिए शोर 
यह देखना चाहिये कि उन में कोई बात पेसी तो नहीं है जो उस 
के मार्ग में र्कावट पेदा करती हो । मोक्त-मा्ग में उसे तीन द्वार 
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मिलेंगे ्रोर इन द्वारों में हो कर उसे जाना पड़ेगा | पहले द्वार 
पर उसे वासनाश्ों का त्याग करना पड़ेगा, दूसरे ढार पर मन 
( रुचि या मंतव्य ) का त्याग करना पड़ेगा । तीसरे 
द्वार पर ममत्व का त्याग करना पड़ेगा घ्यानाशभ्यास करते करते 
चह ध्यपनी वासनाओं की जाँच पड़ताल करने लगेगा | चह यह 
देखेगा कि उसके मस्तिप्क में वासनाएँ, केसे उत्पन्न होती हैं ओर 
फिर उन वबासनाओं का उसके जीवन शोर चरित्र पर क्या प्रभाव 
पड़ता है । उसको शीघ्र ही मालूम हो जायगा कि इच्छाप्मों का 
त्याग. किये बिना मनुष्य शपपना तथा अपनी परिस्थितियों का 
दास वना रहता है | यह मालूम करके बह पहले द्वार में प्रवेश 
फरता है। इस द्वार से आगे वढ़ कर वह श्राप को वश में रखने 
का ध्भ्यास करता है ओर यही आत्मा को पवितन्न करने का 
पहला उपाय है। व तक वह पशुओं के समान दासत्व में वँधा 
हुआ था ओर अपनी वासनाओं के अजुसार खाता, पीता, सोता 
ओर मोज उड़ाता था उसकी चासनायें उसे नाच नचाती थीं ओोर 
घह आँखे बंद करके उनके इशारों पर नाचता था वह विना 
किसी नियम के अंधाधुघ काम करता था ओर अपने चरित्र 
की कभी जाँच पड़ताल न करता था उसके जीवन का कोई 
उद्देश्य न था जिलके अनुसार वह अपने चरित्र ओर जीवन 
का संगठन करता परन्तु अब वह मनुष्य के समान जीवन 
व्यतीत करता है चह अपनी वासनाञों को रोकता है, अपनी 
कणायों को वश में रखता है ओर स्थिरचित्त हो कर धर्म-साधथन- 
में लगजाता है | वह भाग विलास को छोड़-देता है ओर बुद्धि 
से काम लेता है ओर अपने चरित्र को किसी आदश के अच्चु लार 
'चनाता है। ज़ब वह अपने जीवन को इस प्रकार नियमानुसार 


डे 


पक सिद्धान्त फी खोज | 


बना लेता है तब उसे यह मालूम होता है कि उसे भपनी कुछ 
आदतों को त्याग देना चाहिए । वह यह निश्चय करता है कि 
में अम्रुक अमुक पदार्थ खाया करूँगा ओर भ्रमुक अमुक अभक्ष्य पदाथ 
'न खाऊँगा। चह भोजन करने के समय बाँध लेता है ओर खाने के 
पदार्थों का दशन करते ही चाहे जब भोजन करने नहीं बेठता ! 
'चह अब प्रति दिन उतनी वार सोजन नहीं करता ज्ञितनीबार 
पहले करता था ओर इस के साथ ही वह अपने भोजन की 
सात्रा को भी कम कर देता है । चह झब अपना समय शल्य में 
'दिताने के लिये रात में या दिन में चाहे जब नहीं सोता, किन्तु 
चह अपने शरीर को उतना ही आराम देता है जितना उसे 
आवश्यक है इस लिये वह अपने सोने का समय नियत कर लेता 
है सवेरे जल्दी उठता है ओर जब सबेरे उसकी आँख खुल जाती: 
है तो वह पतंग पर आल्स्य में पड़ा नहीं रहता। चह खाने 
यीने के उन सब पदार्थों को सर्वथा त्याग देता दे जो नशीक्ते हैं 
ध्रथवा जिन से मनुष्य पेट या कठोर हो जाता है। बह सादा 
ओजन करता है, जिसका प्रकृति में इतना बाहुल्‍य है । 


चह इन प्राथमिक वातों के अच्छुसार तुरंत ही काम करने 
स्तगेगा | वह आत्मसंयम ओर आत्मान्वेषण के मार्ग पर ज्यों 
ज्यों बढ़ेगा त्यों त्यों उसे इस बात का पता लगता जायगा कि 
बासनाएँ केसी होती हैं ओर उनके परिणाम केसे होते हैं । ध्येत 
में उसे यह मालूम होगा कि वासनाओं को (इच्छाओं को) 
केवल वश में रखना यथेष्ट नहीं है, किन्तु उनको सर्वेथा त्याग 
देना चाहिए, उनको मस्तिष्क से वहिष्कृत कर देना चाहिए 
और पझपने चरित्र तथा जीवन से उनका सम्बन्ध विलकुल 
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तोड़ देना चाहिए | इस स्थान पर पहुँच कर उसंकी पात्मा 
प्रलोभन को अँघेरी घाटी में घुसेगी, क्योंकि जब तक इन बास- 
नाओं से यद्ध न किया जायगा झोर जब तक ये अपने पहले: 
अधिकार को पुनः घाप्त करते का भरपूर उद्योग न कर लेगी 
तब तक इन वासनाश्षों का शत न होगा। पेसे श्रवसर पर 
श्रद्धा के दीपक को तेल बच्ची से वरावर दुरुस्त रखना चाहिए 
क्योंकि वह जितना प्रकाश दे रूकेगा उस सबकी यात्री को 
ध्यावश्यकता होगी । यह प्रक्राश उस यात्री को घाटी के घोर 
प्रकार में रास्ता दिखलायेगा झोर उसकी उत्साहित करेगा | 
पहले तो उसकी चासनाएँ अपनी एपूति के लिए जंगली पशुओं 
के समान मुररायेंगी, परन्तु जब वे इस प्रकार सफल मनोरथ 
होंगी तव वे उस मनुण्य को पछाड़ने के लिए उसे युद्ध क 
का प्रत्ोभन देंगी । ओर यह दूसरा प्रतोसन पहले प्रलोभन से 
बड़ा होगा ओर इस पर विजय प्राप्त करमा भी अधिक कठिद 
होगा, क्योंकि ऊब तक उनको सब्शा उपेक्षा की दृष्टि से न देग्सा 
जायगा तब तक वे ठंडी न पड़ेगी । जब तक उनकी सर्वध 
घ्रयहेलना न की जञायगी, उत्त का परित्याग न किया जायमा आोर 
उनको भूकों न मारा जायगा तव तक उनका श्ँंत न होगा । 
इस घाटी में से ग़ुज़्रते रलमय उस मनुष्य को कुछ शक्तियों 
की वृद्धि करनी पड़ेगी जो उसको आगे बढ़ने में सहायता देंगी । 
ये शक्तियाँ आत्म-लेयम, आत्मनिभरता, निभयता आर विचार- 
स्वात्तज्य हैँ । यहाँ पर डसे उपहास आओर मिथ्या दोपारोपण 
के बीच में होकर भी चलना पड़ेगा | यहाँ तक नोवत पहुँचेगी 
कि उसके कुछ गाढ़े मित्र, वहिक वे मित्र भी, जिन पर उसका 
रूंचेथा निःस्वार्थ प्रेम है, उस पर मुखेता, भोर अस्थिरता का 


शेर 
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दोष आरोपित करेंगे शोर तरह वरह की दल्लीलों से उसे फिर 
उस ज्ञीवन की ओर लोटाने का भरपूर प्रयल करेंगे जो पाश- 
विक बासनाओं, रवाथेसाधन ओर तुच्छ व्यक्तिगत रूगड़ों से 
भरा हुआ है। उसको जानने वाले प्रायः सभी मनुप्यों का 
ध्रवानक यही विचार होगा कि वह मनुष्य भ्ृज्न कर रहा है 
ध्योर वे उसे उसके पहले माग पर लाने की चेष्ठा करेंगे, क्योंकि 
वे अपने अज्ञान के कारण यह सोचेंगे कि वह भन्नुष्य अपने 
शानन्द ओर खुख व व्यर्थ ही खो रहा है । दूसरों के इन 
विचारों को जान कर पहले तो उस मनुष्य को वड़ा दुख होगा, 
परन्तु उसे फिर शीघ्र ही यह मालूम होगा कि इस दुःख का 
कारण उसी का मिथ्या घमंड ओर स्वार्थपरता हैं | उसने 
अपने विषय में दूसरों से प्रशंसा ओर बड़ाई प्राप्त करने की जो 
एचछा की उसी का फल यह छुआ कि उसे दुख मिला | उसकी 
समझ में यह बात ज्यों ही आजायगी त्योंही उसके विचार 
ओर ऊँचे हो जायेंगे ओर फिर ये बातें उसके पास भी न 
फटक सकेंगी ओर उसे दुख न दे सकेंगी। अब वह दृढ़ हो 
जायगा ओर मस्तिष्क की उन शक्तियों का उपयोग करने लगेगा 
जिन के नाम हम ऊपर ले चुके हैं | इस शभ्रवसर पर उसे 
साहस के साथ बढ़ना चाहिए ; न तो उसे अपने बाह्य मित्रों 
के कहने खुनने की परवाह करनी चाहिए ओर न उसे अपने 
घ्रान्तरिक शत्रुओं के अपनी वासनाओं के गुर्रेने पर ध्यान 
देना चाहिए | उसे सदा अपने आदर्श की ओर प्रेम की दड्टि से 
देखते रहना चाहिए । प्रतिदिनं अपने मस्तिष्क में से स्वाथप्रस्ता 
के विचारों को ओर पपने हृदय में से अपवित्र. वासनाप्मों, को 

निकालतेः रहना चाहिए7। -चाहे बंह-मार्ग में, ठोकर खाये:झओर 
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गिर भी पढ़े, परन्तु उसे सदा श्रांग बढ़ते शआरौर ऊपर उठते 
रहना चाहिए | रात के समय बड़ी शान्ति के साथ उस दिन भर 
की यात्रा पर विचार करना चाहिए | यदि उसने दिन में ध्रलफ- 
'लताओं का सामना करते हुए भी किसी घुरो चासनाश्रों से 
युद्ध किया है श्रोर बह उस युद्ध में हार गया है, तो भी उसे 
निराण न होना चाहिए । जिस मनुप्य ने अपने शआरप को बश में 
रखने पर कमर बाँध ली है वह एक दिन हानि उठा कर दूसरे 
दिन अवश्य सफलता पाम करेगा । 


घ्राटी फो पार करके वह शोक ओर एकांत के मदान में 
पहुँचेगा । चूँकि उसने अपनी चासताओं को उठने नहीं दिया, 
इसलिए वे निवल पड़ गई हैं आर श्यव उनका शत होता जाता 
है, वह अब घाटी से निकल कर ऊपर चढ़ता जाता है ओर अव 
अधकार भी कम हो गया है | परन्तु अव वह पहले पहल यह 
मालूम करगा के मे अकला हैं । उसकी दशा उत्त मनुप्य के 
सलमान होगी, ज्ञो एक बड़े पर्वत के सव से नीचे के 
भाग पर खड़ा हुआ है ओर रात का समय है | उसके ऊपर 
पवेत का ऊँचा शिखर है ओर इस शिखर की दसरी तरफ़ 
श्राकाश में तारे चमक रहे हैं । नीचे की तरफ़ थोड़ी दर पर 
उस नगर के दीपक टिमटिमा रहे हैँ, जिसे वह पीछे छाड़ आया 
है। उस नगर के निवासियों की चिल्लाहट, हँली, गाड़ियों की 
घड़घड़ाहट ओर गाने की तानों के मिश्रित शब्द उसके कानों 
तक प्माते हैं । उसे पपने मित्रों का ख़याल ञआाता है । उसके 
झव मित्र उसी नगर में हैं मोर अपने अपने भोग विल्लास में 
अदुत हैं। वद पर्वत पर अकेला है, वह नगर विषय-वासनाप्मों 
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का नगर है भोर वह पर्वत त्याग का पर्वत है । डख पर्वत पर. 
चढ़नेवाले को अब मालूम हो जाता है कि मेंने संसार को छोड़ 
दिया है। अझव उसके लिए संखार की चहल पहल ञोर झगड़े 

ईनेर्जीव हैं श्र उसको नहीं लुभा सकते । इस निज्ञन स्थान में 
कुछ समय ठहर कर वह शोक का स्वाद चखेगा श्रोर उसके 
शुप्त रहस्य को समझेगा । वह कठोरता ओर चूणा को त्याग 
देगा, उल्का हृदय नप्न हो जायगा ओर उसमें उल्ल दया-भाव 
की जाम्रति होगी, जो कुछू समय बाद्‌ उसके जीवन का सर्वस्व 
चन जायगा । अन्य जीवधारियों को दुख में देख कर उसे स्वये 

चैसा ही दुख मालूम होगा ओर ज्यों ज्यों उलका यह अनुभव 
चढ़ता जायगा त्यों त्यों वह दूसरों के प्रेम में अपने दुःख ओर 
पकानत को मूलता जायगा ओर अंत में उन्हें स्वेथा मूल्व जायगा । 


यहाँ पर वह यह सी समझते लगेगा कि थे शुद्द नियम, 
जिनके हाथ में व्यक्तियों ओर जातियों के भाग्य की वागडोर है, 
किस प्रकार काम करते हैं । उसने स्वयं प्रतिद्वंदिता ओर स्वार्थ- 
परता को छोड़ दिया है श्रोर इसलिए वह दूखरों की तथा 
खखार की प्रतिदृंदिता ओर स्वार्थपरता को घृणा की दृष्टि से 
देख सकता है। उसे अब यह मालूम होगा हि स्वाथमय प्रति- 
दंदिता संसार के दुखों की जड़ है । दूसरों के साथ तथा संसार 
के साथ उसका व्यवहार अब लर्वेथा बदल जाॉयगा ओर उसदेः 
मस्तिष्क में स्वायेलाधन ओर पभात्मरक्षा के स्थान में दया ओर 
जम के भाव उत्पन्न हो जाँयगे । शोर इसका यह फल दोगा दि; 
उसके साथ संसार का व्यवद्ाार भी बदल जायगा । इस श्वस्था 
पर :पहुँच कर उसे झतिद्धंदिता के. दोष दिखाई देंगे झोर वह 
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दूसरों से बाजी ले जाने का उनसे आगे बढ़ने का प्रयल छोड़ 
कर उनको निःस्वाथ विचारों से शोर शआवश्यकता पड़ने पर 
बग्रेमसमय व्यवहार से उत्साहित करेगा, वह उन लोगों के 
साथ भरी ऐसा ही करेगा जो स्वार्थ के वश उससे स्पर्धा करते 
है ; वह उनसे अपनी रक्षा करने की चेष्टा न करेगा । इसका 
प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि संसार में उसका जीवन इतना 
अच्छा हो जायगा जितना पहले कभी नहीं हुआ था । उसके 
बहुत से मित्र, जा पहले उसका उपहास किया करते थे उसका 
ध्यादर करेंगे ओर उससे प्रेम करेंगे, उसे श्रचानक इस नई वात 
का पता लगेगा कि उसका संबंध विरक्त ओर उच्च विचारों के 
अनुप्यों के साथ होता जाता है । जब उसका जीवन स्वार्थमयः 
था तव उसको इन मनुप्यों के अस्तित्व का भी पता न था । ये. 
मनुष्य दृर दूर से उसके पास सत्संग के लिए आयेंगे । सत्संग 
ओर श्रातृभाव उसके जीवन के प्रधान श्ग वन जायँगे । इस 
प्रकार बह-शोक आर निजनता के मदान के पार हो जायगा । 


प्रतिछ्ददिता के नियम अब उसके जीवन पर अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकते ओर उसको असफलता, शआापत्ति, कंगाली 
ध्रथवा क्रलई खुल जाने का भय नहीं रहता, क्योंकि ये प्रति- 
छ्ंंदिता के परिणाम हैं । उसने केवल स्वार्थपरता को ही अपने 
हुद्य से नहीं निकाल दिया, किन्तु उसने मस्तिप्क की उन 
शक्तियों की उन्नति कर ली है जिनके द्वारा वह अपने काम 
'पहल्ते की अपेक्षा अच्छी तरद्द कर सकता है । 


दरच्त, वह श्यंभी वहुत आगे,नद्दा वढ़ाहै, और: य्रदि -वद्ध 
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' पनिरंतर चोकन्ना नहीं रहेगा तो संभव है कि चह किसी समय 
' अधकार ओर संग्राम के निम्न लोक में फिर गिर पड़े ओर 
उसके क्षणिक खुखों झोर बासनाओं में फँल जाय । यह भय 
उस समय सबसे अधिक होता है ज़ब मनुष्य सब से बड़े 
धलोभन ( संदेह के प्रलोभन ) के वीच में पहुँचता है। दूसरे द्वार 
वचक पहुँचने के पहले वह यात्री एक बड़े आध्यात्मिक मचस्थल 
यर पहुँचेगा । इस मझरुस्थल को हम संदेह का सरुस्थल कह 
सकते हैं। यहाँ पर श्ाकर बह कुछ लमय तक भटकता फिरेगा 
निराशा, निरुत्छाह, अस्थिरता शोर उदाली उसको बादलों 
के समान घेर लेंगी जिनके कारण वह शगे के मार्ग को बिलकुल 
न देख सकेगा । उसके जी में कदाचित्‌ एक नया ओर विचित्र 
भय भी पेदा हो ज्ञाय । वह यह सोचने लगेगा कि इस माग पर 
चलता ठीक है या नहीं । खेसार के प्रलोभव अत्यंत सुंदर रूप 
आरण करके उसके सामने फिर एक वार झा जायेंगे ओर लांखा- 
रिक संग्राम की ध्रम-धाम उसे पुक बार फिर अपनी ओर खींचना 
चाहेगी। “क्या में ठीक मागे पर चल रहा हूँ? इस मागे 
पर चलने में क्या लाभ है ? क्या जीवन के प्रधान अंग बिलास, 
आवेश ओर संग्राम नहीं हैं ओर क्या में इनको त्याग कर 
सर्वेस्व को नहीं खो रहा हूँ ? क्‍या में जीवन सूरि को एक 
निरथ्क बात के पीछे नहीं गंवा रह्य ? क्या यह संभव नहीं हे 
कि में ने मूखता की हो ओर में धोके., में फँख गया हूँ, ओर 
चूसरे मतुष्य, जिनका मुख्य उद्देश्य इन्द्रियों को खुख्न देना हे, 
प्ुक से अधिक चुद्धिमान हों १” यहाँ पहुँच कर ऐसे ही लंदेह 
ओर प्रश्न उसको कए देंगे ओर उसे लुभायेंगे श्रोर फिर इन्हीं 
 लआदेहों के कारण चह जीवन की समस्याओं की गद्दरी छान बीन 
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में लगेगा आर वह एक पेसे स्थायों सिद्धान्त की श्रावश्यकता 
मालूम करेगा जिस पर चलने से वह खुरज्षित रहसके, इस 
लिए इस मरुस्थल में फिरने से उसके मस्तिष्क में बुद्धि घिप- 
यक बे बड़े श्रम पेदा होंगे, ओर जव वह अपने आदश के 
साथ इन भ्रमों का मिलान करेगा तब चह सच शआऔओर मेंठ की 
असल शोर नकल की, कारण शोर कार्य की, क्षणभंगुर वार्तों 
की आर स्थायी सिद्धान्तों की परख करना सीखेगा । 


संदेह की मरुभूमि में उसे सब प्रकार के भ्रम होंगे। डसकी 
इन्द्रियों को भ्रम होंगे आर उसके मस्तिप्क को सिद्धान्त ओर 
धर्म के वियय में श्रम होंगे । इन भ्रमों की जाँच पड़ताल करने 
से और उनको दूर करने से वह ओर भी बड़ी वड़ी शक्तियों की 
बुद्धि कर सकेगा, यह शक्तियाँ दढ़ प्रतिज्ञा, आध्यात्मिक अनुभव, 
उद्देश्य की ऐकता ओर चित्त की शान्ति हैं| इन शक्तियों के 
उपयोग से वह विचार-संसार में तथा वाह्य संखार में मूँठ आर 
खच की परख कग्ना सीख जायगा | जब चह इन शक्तियों का 
प्राप्त कर लेगा और अपने साथ धामिक युद्ध करते समय 
उनको धयोग में लाना सीख जायगा तव वह संदेह की मसु्मास 
के पार हो जावयगा | उसके मार्ग से श्रम के भेघ छिन्न भिन्न हे; 
जायेंगे ओर उसको दूसरा दार दिखाई देने लगेगा । 


जब वह इस द्वार के पास पहुँचेगा तव उसका अपना 
समस्त मार्ग दिखाई देने लगेगा ओर थोड़ी देर के लिए डसे 
ऊँचे पर उस स्थान के दशन होंगे जहाँ उसे पहुँचना हू अर्थात 
चह पवित्र जीवन के विशाल मंदिर के दर्शन-करेगा ओर उसके 
पहले से ही उस बल, हर्ष ओर शान्ति का अच्छुभव होने लगेगा 


३८ 


| यु 
एक सिद्धान्त की खोज । 


जिनकी प्राप्ति विज्ञय पाने पर होती है, क्योंकि उसे शत में 
विजय प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास हो जायगा । 


चह अब आआत्मविजय के काम में हाथ डालेगा | यह. .म 
उन कामों से सर्वथा मिन्न है जिनको वह अब तक कर चुका 
है । शअब तक उसने अपनी पाशविक वासनाओं को घश में 
किया था, उनको परवतित किया था आझोर सरत्त बनाया था; 
परन्तु अब वह अपनी बुद्धि को परिवर्तित करना ओर सरत 
बनाना घआारंभ करेगा । चह अब तक अपने भावों को अपने 
शादर्श के अनुकूल बनाता रहा, परन्तु अब वह अपने विचारों 
को उस शादश के अनुकूल बनाना शारंस करेगा। उसका 
शआ्राद्श भी अब पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट ओर छुंद्र हो 
जायगा । इस समय वह पहले पहल मालूम करेगा कि एक 
स्थायी ओर अक्षय सिद्धान्त केघा होता है । वह मालूम करेगा 
कि पवित्रता जिसकी उसे खोज है, परिवत्तेन शील नहीं हे । 
पवित्रता अनादि काल से एक सी चली ञ्याई है । उसको किसी 
विशेष मनुष्य के शअनुकूल नहीं वना सकते, किन्तु मनुष्य को 
उसके अनुकूल बनना पड़ेगा ओर डसके श्रनुसार चलना 
पड़ेगा | वह चारित्र संवधी एक निर्दिष्ट नियम है। पवित्रता का 
ध्र्थ घुरी चासनाओं को, स्वमत को ओर स्वार्थ को त्याग देना 
आर मनुष्यों तथा अन्य जीवधारियों के प्रति सदा निःस्वा्थ 
प्रेम का वर्ताव करना है | उसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं 
हो सकता । पवित्र जीवन निष्कलंक ओर सखव्वे गुण संपन्न 
चरित्र को कहते हैं | इसलिए,वह स्वाथमय सांसारिक जीवन 
के स्वेधा प्रतिकूल है । 


- मुक्तिधाम में प्रवेश । 


जव डसकी समझ में ये सब वातें ञआरा जायेंगी तव वह 
देखेगा कि यद्यपि वह कपायों आर प्रासनाप्मों के दासत्व से 
मुक्त हो गया, तथापि वह स्वमत के बंधन में जकड़ा हृश्रा है 
येद्रपि उसने ऐसी पवित्रता को प्राप्त कर लिया है, ज्ञिप्त को 
ग्राप्त करने की शआकांक्षा बहुत कम मनुष्यों को होती है आओर 
जिसका यथार्थ ज्ञान जन साधारण को नहीं हं। लकता, तथापि उस 
मेंझब भी एक ऐसी झपवित्रता है जिसका दूर करना कठिन है। वह 
यह है कि चह अपने मत को ( अपनी राय को ) पसंद करता 
है ओर उसी को खत्य अथया मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानता 
है। उसने संग्राम से अभो विलकुल छुटकारा नं पाया ओर 
उच्च विचारों के संसार में जो प्रतिद्ददिता के नियम जारी हैं 
उनसे वह अब भी जकड़ा हुआ है। वह अझव भी यही समभकतता 
है कि मेरी राय ठोक है ओर दमसरों का ख़प्ाल शालत है। 
घर्मतड के कारण यह उन मनुष्यों को देख ऋर हँलता है जिनका 
मत उसके मत के विरुद्ध है | पपन्‍तु अब बह सममभझ्तता जाता 
है कि यह भी पक प्रकार को स्वार्थपरता है और इससे भी 
अनेक दुःखों की उत्पतज्षि होती है । इसके सिवाय उसमें 
अधप्यात्मिक बातों की परख करने का बड़ा भारी सह आगया 
है। अब वह विनय पूर्वक अपना लिर क्रुफा कर दूसरे द्वार में 
होकर निकलता है शोर अंतिम शान्ति की ओर बढ़ता है। 


अपनी पात्मा को विनय के वस्धय में ढक कर चद अपनी 
सब शक्तियों को उन मतों के सम्ूल नए करने में लग्पद्म हे 
जिनको वह भव तक पलेद करता शा! कद अब यह भेद 
समझने लगता है कि सत्य, एक ही है । सदा एक सी रहती 


५क सिद्धान्त की खोज | 


है और उसमें कुछ दवेर फेर नहीं हो सकता, परन्तु सत्य 
'के विषय में उसके तथा दूसरों के जो मत हैं वे अनेक हैं ओर 
चदलते रहते हैं । उसको यह ज्ञान हो ज्ञाता है कि भलाई, 
'पविन्नता, दयाल्ुता ओर प्रेम के विषय में जो. भेरे मन हैं वे 
स्वयं इन गुणों से बहुत भिन्न हैं योर सुझे पवित्रता के 
सिद्धान्तों पर चलना चाहिए, न कि अपने मतों पर | अब तक 
चह अपने मतों की बहुत क़दर करता था ओर दूखरों के मतों 
को चिकम्मा समझता था, परन्तु चह अब अपने मतों की 
कदर करना और उसका पक्ष अहण करना छोड़ देता है, ओर 
उनको सर्वथा निकम्मा समझता है। उसके मस्तिष्क में इस 
ह्वेर फेर के हो ज्ञाने का यह फञ्ञ होता है कि वह सर्वथा पवित्र 
वन जाता है ओर बुरी बासनाओों को तथा शआत्म प्रेम को 
अपने पास फटकने नहीं देता, ओर पविनत्नता, बुद्धि, दयाछुता 
शोर प्रेम के सिद्धान्तों के आधार पर अथने चिचारों तथा 
आयार-व्यवहाण की मित्ति खड़ी करता है । अब उसकी पात्मा 
यड़ी शोघ्रता से परमात्म पद्‌ की ओर बढ़ रही द्वे। उसको 
फेवल यही ज्ञान नहीं हुआ कि बासनायें मनुष्य को अधकार 
में रखती हैं, किन्तु बह यह भी समझ्त गया है कि दर्शन शास्त्र 
का कोरा पठन-पाठन वृथा है ओर पवित्रता के नियमों को 
ज्यवहार में लाने से ही मनुप्प का कल्याण हो सकता है | 


वह अच अपने मतों ओर विचारों को एक एक करके दूर 
करता चल। जाता है ओर संसार के समस्त जीवधारियों के 
अति भरपूर प्रेम करना सीखता- जाता है । ज्यों ज्यों चह अपने 
अतों का त्याग करता है, त्यों त्यों उसका बोक हलका होता 


मुक्तिधाम में प्रवेश । 


जाता है ओर वह श्वब मुक्त होने का अर्थ समझता जाता 
है। प्रसन्नता, हर्ष ओर शान्ति के पवित्र फूल उसके हृदय में 
अपने ध्याप उत्पन्न हो जाते हैं | हृदय में प्रसन्नता तथा शान्ति 
के आने से उसका वाह्य जीवन भी वेसा ही बन ज्ञाता है | अब 
वह जो काम करता है उस में प्रतिद्देदिता का ल्लेश भी नहीं 
होता । इसलिए वह कछ, चिन्ता ओर भय के विना ही अपनी 
ध्रावश्यकताश्ों को पूरी कर लेता है। वह श्रव प्रतिद्वंदिता के 
नियमों को सीमा के सर्वथा बाहर हो गया है ओर उसने प्रेम 
के नियम को अपने जीवन का सूतल मंत्र चना लिया है| वह 
अपने समस्त ल्ोोकिक कार्य स्पर्धा अथवा कठिनाई के विना 
शान्तिपूर्वक कर लेता है । वास्तव में वात यह है कि प्रति- 
छृंदिता कल नियम, जिनके अन्लुसार संसार का व्यापार चल 
रहा है, उससे कोसों पीछे रह गये हैं और अब उसके ऊपर 
उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता । इतनी यात्रा करने से उसका 
ज्ञान क्षेत्र चहुत विस्तृत हो जाता है। उसको पवित्रता ओर 
ज्ञान की ऊँची सीढ़ियों से, ज्ञिन पर वह श्यब चढ़ गया है, 
मानवी कार्य नियमवद्ध दिखाई देते हैं। ञ्रब उसके मस्तिप्क 
को ओर भी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं श्र्थात्‌ उसमें थे 
शआजाता है, उसका चित्त स्थिर रहता है, वह प्रतिरोध नहीं 
करता ओर भविष्यदर्शी हो जाता है । उसके भविष्यदर्शी: 
हो जाने से मेरा यह अशभिप्राय नहीं है कि वह भविष्यद्वाणी कर 
सकता है, किन्तु उसको उन्त शुप्त कारणों का प्रत्यत्त ज्ञान हो 
जाता है जिन पर मनुष्यों के जीवन का तथा भ्न्य प्राणियों के. * 
जीवन का आधार है ओर जिनसे पजनेक प्रक्तार के सर्वव्यापी: 
परिणामों ओर घटनाओं की उत्पत्ति होती है । 


एक सिद्धान्व की खोज !' 


यहाँ पहुँच कर वह मनुष्य विचार-संखार में फेले .हुए- 
पतिद्वदिता के नियमों से भी अपने संबंध को तोड़ देता है ओर 
इसलिए वह करता, बदनामी, शोक, लज्ञा, आपत्ति और 


चिता से, जो उन नियमों के परिणाम हैं, बच जाता है। ज्यों 
ज्यों वह आगे बढ़ता है त्यों त्यों वे अ्रक्षय सिद्धान्त, जिनको 
हम विश्व का आधार ओर ढाँचा कह सकते हैं, उसे कुछ दूर 
पर घुंधले से दिखाई देते हैं, परन्तु धीरे धीरे उनका रुप 
स्पष्ट होता जाता है । श्मव उसे दुख का अनुभव नहीं होता, 
उसके पास पाप नहीं फटक सकता ओर उसके हृदय में अनंतः 
शान्ति का उदय होने लगता है । 


परन्तु वह अभी मुक्त नहीं हुआ है । उसने शभी अपनी 
यात्रा समाप्त नहीं की है । वह यहाँ पर चाहे जितनी देर तक 
विश्राम कर सकता है । परन्तु कभी न कभी वह अपनी 
अंतिम चेष्टा करेगा ओर अपने अंतिम उद्देश को ( शात्म-त्याग 
की अवस्था को अर्थात्‌ परमात्म पद्‌ को ) पध्राप्त कर लेगा | वह 
ध्भी स्वार्थ से सर्वेथा मुक्त नहीं हुआ, क्‍योंकि .चह अपनी 
जान ओर माल से अब भी प्रेम करता है । ओर जब बह 
निदान यह समझ्त जाता है कि इतना स्वाथे भी त्याग देना 
चाहिए तव उसको तीसरा द्वार भी दिखाई, देने लगता है ! यह 
द्वार आत्म-त्याग का द्वार है | यह दार अंधकारमय नहीं. है 
किन्तु ऐसे दिव्य प्रकाश से ज्वाजल्यमान है कि कोई .पेहिक 
पदार्थ उसकी वरावरी नहीं कर सकता ओर चह निश्चय पूर्वक 
उसकी ओर बढ़ता है | संदेह के वादल तो पहले ही छिप्न भिन्न 
हो चुके ; प्रलोभन . की गुर्राहर नीचे घाटी में ही रह गई; ओर: 


है 


हि छरे 


ुक्तिधाम में प्रवेश । 


इसलिए शअच बह क़दम उठाये हुए, साहइल के साथ शोर 
आझनिवचनीय श्यानन्द का अनद्भुभव करते हुए मोक्षधाम के द्वार 
के पास पहुँचता है । उसका ममत्व अब केचल उन पदार्था 
में रह गया है जो न्‍्याय' की दृष्टि से डसकी है, परन्तु अब 
उसको अन्ञुभव होता है कि मुझे किसी पदार्थ से ममत्व न 
रखना चाहिए | ज्योंही वह द्वार पर ञ्ला के विश्राम लेता है, 
त्योंहीं उसे यह प्रादेश खुनाई देता है, जिसे चर टाल नहीं 
सकता--“ तुम में श्रमी एक वात की कमी है; जो कुछ तेरे 
पास है उसे दान करदे ओर फिर ठुमके मुक्तिधाम में सब कुछ 
मिलेगा । ” जब चद्द इस अत्तिम द्वार में होकर निकल जाता 
है तब वह ज्योतिमय और स्वतंत्र हा जाता है, वारूना, रुचि 
ओर ममत्व के घत्याचार से मुक्त हो जाता है, ओर दयावान 
सेतोषी, नम्न ओर पत्िन्न हो जाता है । शाव डर्सने अपने 
अभीए को अर्थात्‌ परमा/व्मपद आर ईश्यरीय पवित्रता को 
धाप्त कर लिया । 


परमात्म पद की यात्रा लस्ची आर कड़ी हा सकती है आर 
छोटी ओर सुगम भी हो सकती है | उसमें एक मिनट भी रूग 
'खकता है ओर खहम्ल्नों खुग भी | यह वात परमात्मपद की 
खोज करने वाले की भक्ति ओर थ्राद्धा पर निर्भर है। ध्रभ्नद्धा 
के काश्ण प्रधिकांश मनुष्य इस मार्ग का अवलस्वन नहीं कर 
सकते, क्‍योंकि यदि मनुप्यों को पवित्रता पर श्रद्धा नहीं है ओर 
वे उसको अप्राप्य समझते हैं, तो वे उसको किस प्रकार प्राप्त 
कर सकते हैं ? इस मार्ग पर चलने के लिए+यह पआवश्यक 
वहीं है. कि मनुष्य बाह्य संसार को श्थथवा उससे संवंध रखने 


एक खिद्धान्त की खोज ; 


चाले अपने कर्तव्यों को त्याग दे । वास्तव में बात यह है कि 
स्वकतंव्य का पालन करके ही मनुष्य पवित्रता को प्राप्त कर 
सकता है | कुछ मलुष्य ऐसे हैं, जिनकी श्रद्धा बहुत बढ़ी हुई 
है । ऐसे मजुष्यों को पवित्रता के मार्ग का ज्योंही पता लगता 
है त्योंही उनकी स्वारथवासनाएँ उनसे एक एक करके विदा हो- 
जाती हैं ओर वे परमपद्‌ को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भनुष्यों 
की संख्या थोड़ी है | परन्तु सभी मनुष्य जिनको पंवित्रता पर 
श्रद्धा है ओर जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं कभी न कभी 
अवश्य विजयी हो सकते हैं,- यदि वे सांसारिक कत्तेव्य पालन 
करते हुए उछ्धिन्च न हो जाये ओर अपने लक्ष्य की ओर टकटकी:- 
बाँधे हुए अपने मार्ग पर बढ़ते चले जायें । 


सुक्तिधास में विश्ञाम और सकल पदार्थों को प्राप्ति । 
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; तिद्वनंदिता के संसार से प्रम-लाक की यात्रा जिस 
प्रकार की जाती है उसका सारांश यह है--अपने 
श्राप को चरण में रक्ष्खो आर पवित्र बना | यदि 

. इस मार्ग का निरंतर अवलम्वन किया जाय, तो 
मोक्ष की प्राप्ति अवष्य होगी । ज्यों ज्यों मनुष्य 
को अपनी अंतरिक शक्तियों पर अधिकार होता 
जाता है, त्यों त्यों उसे उन नियमों का ज्ञान होता जाता है 

जिनके अनुसार वे शक्तियाँ काम करती हैं शोर जब मनुष्य 
घतरात्मा में कार्य कारण की अधिराम गति को समझ्त जाता 

है तव वह यह भी समझ जाता है कि समस्त भनुष्य जाति 

फार्य कारण की क्रिया किस प्रकार होती है, चूँकि वे नियम 
जिनके प्मसुसार भनुष्य फाय फरते हैं भानवी हृदय की श्यावश्य- 
कताप्ों से उत्पन्न होते हें ओर उसने इन शआावश्यकताप्मों को 
खुधार लिया है भोर बदल दिया है, इसलिए उसका जीवन 
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इुसरे नियमों के शासन में चला जाता है जो उसकी पर- 
चतित अवस्था के अजुकूल होते हैं ओर चूँकि उसने अपनी 
स्वार्थ-बासनाञों को अपने चश में कर लिया है ओर उनको 
जीत लिया है इसलिए वह इन चासनाझों से सम्बन्ध रखने 
चाले नियमों से छुटकारा पा जाता है । 


इस यात्रा में अपने मस्तिष्क को भी शुद्ध बनाना पड़ता है 
अपने चरित्र रूपी खुबर्ण में से सब मेल-मिट्टी को दूर करना 
पड़ता है । जब मस्निष्क इस प्रकार शुद्ध हो जाता है तव विश्व 
की वे वातें जो ऊपरी दृष्टि से बड़ी भारी उल्कनें मालूम होती 
हैं, सरल होती जाती हैं ओर यहाँ तक सरल हो जाती हैं कि 
समस्त विश्व थोड़े से अपरिवत्तन शील सिद्धान्तों पर निर्धारित 
मालूम होता है ; ओर फ्िर आगे चल कर ये सब सिद्धान्त 
ख्क सिद्धान्त में अर्थात्‌ प्रेम के सिद्धान्त में गर्मित मालूम 
होते हैं । 


जब मस्तिष्क इस प्रकार शुद्ध हा जाता. है और उसकी सब 
उल्लसनें दूर हो जाती हैं तव मनुष्य. शान्ति को प्राप्त कर लेता है 
ओर उसका जीवन साथक हो जाता है | जब वह अपने डल्ठ 
स्वार्थ मय जीवन परे विचार करता है, जिसको वह खदा के 
' लिए तिलाञलि दे चुका है, तो वह जीवन उसको पक भया- 
जनक स्वप्न के समान मालूम होता है जिसे देख कर चह अब जग 
'चड़ा है ; परन्तु जब वह पपनी शान-दृष्टि को फेला कर देखता 
है तब उसे मालूम होता है कि श्रन्य मनुष्यों का जीवन ध्यमी 
'चैस्ा ही है । वह देखता है कि पुरुष ओर स््रियाँ.उन पदार्था. के 
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लिए रूगड़ते ओर मरे मिटते हैं.जो प्रकृति में वाहुब्यता के: 
साथ मोजूद हैं ओर जो उन सव के लिए यथेष्ट दो सकती हैं, 
यदि वे लालच छोड़ कर ओर बिना लड़े फगड़े उसको ग्रहण 
करें, उसका हृदय दयाद हो जाता है (शोर उसको हर्ष भो 
होता है क्योंकि वह जानता है कि.कभी न कभी मनुष्य जाति 
ध्पनी लम्बी ओर दुशःखमय नींद से जागृत होगी )। अपनी 
यात्रा के शुरू में उसे यह मालूम होता था कि में मनुष्य जाति 
को छोड़ कर बहुत दूर निकल आया हूँ | शोर वह इस वात पर 
णएकान्त में बड़ा ढुखी हुआ था । परन्तु अब घअपने चरमंहेश्य 
पर पहुँच कर डसको मालूम होता है कि मेरा सम्बन्ध मनुष्य 
जाति के साथ इतना घनिष्ट होगया है जितना पहले कर्भः नहीं 
शुआ था । इतना ही नहीं किन्तु चह झपने आप को मल्ुष्य 
जाति के ठेठ बीच में पाता है ओर उसके ठुखों को देख कर 
डुखी होता है ओर खुखों को देख कर -खुखी होता है । चूँकि, 
उसे किसी प्रकार का स्वार्थ-साधन नहीं करना, इसलिए बह 
मनुष्य जाति में ही सर्वेधा तन्मय रहता है | अब डसका जीवन 
अपने हित के लिए नहीं, किन्तु पर द्वित के लिए है ; ओर ऐसे 
ज्ञीवन के फारण उसे सर्वोच्च श्ानन्द भोर अमित शान्ति की 
प्राप्ति होती है । पहल्ने चह दया, प्रेम, श्यानन्‍न्द ओर सत्य की 
खोज में था ; परन्तु अब वह वास्तव में स्वयं दया, प्रेम, आनंद 
शोर सत्य का स्वरूप वन गया है; हझोर उसके विषय में ध्यच 
'यह कहा जा सकता है कि उल्तमें आव निजत्व बिलकुल नहीं: 
:शहा है, क्योंकि उसने निजत्व से सम्बन्ध रखने वाली सभी 
यातों का अंत कर.दिया है हर श्यव उसमें केवल वे द्वी श॒ण 
ओर सिद्धान्त यह गये हैं. जिनमें निज़त्व का- सर्वधा पयम्ताव है. 
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ओर ये शुण शव उसके जीवन में प्रकट होते हैं ओर उलके 
खब शआचार-व्यवहार उन्हीं के अनुसार होते हैं । 


चूँकि उसने आत्मरक्षा का ख़याज्न विलकुल छोड़ दिया है 
घोर वह निरंतर दया, बुद्धिमत्ता ओर प्रेम में तन्मय रहता है, 
इसलिए वह सब से ऊँचे नियम ८ प्रेम के नियम ) की सीमा में 
ध्या जाजा है, ओर वह उस नियम को समझता है और उसी 
के अनुकूल निरंतर चत्तता है; बढिक यों कहना चाहिए कि 
उसमें ओर प्रेम के नियम में कुछ भेद नहीं रहा; दोनों एक हो 
गये हैं.। अपने आप को भूल कर वह विश्व में लीन हो गया 
है। ओर चूँकि दया, बुद्धिमतता और प्रेम उसके स्वभाव के 
झग बन गये हैं, इस लिए उसको अपने रक्षण की आवश्यकता 
नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिद्धान्त स्वयं उसके रक्षक बन 
जायँगे | ये सिद्धान्त वास्तविक्र, ईश्वरीय शोर पविनाशी हैं, 
जिस मनुष्य का स्वभाव ही घ्ानन्द, सुख ओर शान्ति से बनो 
झइुआ है उसे सोग-विलास के खोजने की आवश्यकता नहीं । 
वह दूखरों से प्रतिद्ंदिता भी नहीं करेगा,, क्योंकि जब घह 
प्रेम के कारण दूखरों को भी श्पना समझता है, तब वह किस 
से प्रतिद्वंदता कर सकता है ? जिसने दूसरों के लिए अपने 
घ्राप को समपित कर दिया है वह किसके साथ संग्राम कर 
खकता है ? जो सम्पूर्ण आनन्द के उद्वम पर पहुँच गया है ओर 
जिसे सब शावश्यक पदाथे मिल जाते हैं डसे किस की प्रति- 
छंदिता का भय हो सकता है ? उसने स्वार्थ को त्याग कर प्रेम 
को प्राप कर लिया है जो ईश्वरीय गुण है; ओश डखका जीवन 
अब प्रेम ओर प्रेम के कार्यो से भरपूर है । वह अब बड़े आनन्द 
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के साथ कद सकता है कि “ में दयानिधि के पास पहुँच गया 
हूँ। मेंने प्रम के सर्वोत्तम सिद्धान्त का चखत्र धारण कर लिया 
है। मेरे परिम्रमण का अत हो गया, क्योंकि मुझे विश्राम मिल 
गया। भेरा दख तथा शोक नए्ट हो गये, क्योंकि मेंने शान्ति 
को प्राप्त कर लिया है | मेरो सब उछ्विम्नता जाती रही, क्योंकि 
घुफे एकता का छिझ्धान्त हाथ लग गया है। मेने अपने द्वोपों 
को दूर कर दिया, क्योंकि मुझे सत्य का पता लग गया । 


ज्ञव पएक्य-भाव का पिद्धान्न, पवित्रता पध्यथवा इश्चरीय 
मप्राप्त हो जाता है तद सव पदाथ ज्ञोी हम को स्वाथपर्ता 
शोर स्वमत के कारण पिछत रूप में दिखा$ देते थे. अपने 
यथाथे रूप में दिखःई देने लगते हैं । बिए्य एक हे-झर उसमें , 
जो भिन्न भिन्न वात देख पड़ती हैं वे सव एक नियम के अंतर- 
गत हैं । इल पुस्तक में अब तक निययसों को उच्च ओर निम्न 
श्रेणियों का बताया गया है और उनमें इस भकार भेद करना 
आवश्यकीय सी था, परन्तु मोक्ष की प्राप्ति होईे पर सालम हो 
जाता है कि मलुप्यों के भिन्न भिन्न कार्य प्रेम के एक महान 
नियम के सीतर था जाते हैं | इती नियम के कारण मसनष्यों 
फो दुःख भोगना पड़टा है झोर जब मनुप्यों का दुश्ख वहुत 
बढ़ जायगा दव वे पवित्र थोर बुद्धिमान्‌ हो जायँंगे ओर स्वाथ- 
पश्ता को, जो दुःख का यू कारण है, त्याग देंगे । 


चूँकि विश्व का नियम तथा आधार भेम है, इसलिए स्वार्थ- 
परता से संबन्ध रखनेवाले जितने कार्य हैं वे लव इस नियम के | 
विझुद्ध हैं । स्वाथपरता से इस नियम की-अवहेलना होती है 
ओर इसका फल यह होता है कि स्वार्थपरता के भत्येक कार्य 
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' और विचार से ठीक इतना दुः्ख मिलंता है जो स्वार्थपरता के 
“ 'यरिणामों का अंत करके सर्व व्यापक समता को पुनः स्थापित 
5रदे | इसलिए दुःख एक प्रकार की रुकावट है जा इस नियम 
रा अज्ञान ओर स्वाथपरता की द्रुद्धि को रोकने के लिए 
गी है, ओर फिए ऐलो दछुःखमय रुकावट से मनुष्य 

करता है | को मेलते म्ेलते वह सुद्धिमान हो 
ओर दठुःख के कारण को दूर करने का प्रयन्‍्द करता है। 


रत पु 


5! 


न ्् 
| 
०42 तर ता 


चकि स्वर्गधाम में न तो संश्राम है ओर न स्वाथपरता, इस 
लिए वहाँ न तो दःख है ओर न रुकावट, वहाँ पर सम्प्रण 
खमता ओर शान्ति है, ज्ञोा मनुष्य वहाँ पहुंच गये हैँ वे अपनी 
पाशविक बालनागरों के अनु तार बढ़ीं खज़ते ( क्योंकि उनके 
सन में ऐसी बासनाएँ उत्पन्न ही चहों हा। सकतीं ), किन्तु वे 
बड़ो चुद्धियानी के साथ रहते हैं | उचका स्वभाव प्रेमम्रय हो 
शया है ओर वे प्राणीमात्र को प्रेम्त की दृष्टि से देखते हैं, उनको 
कभी आजीविका को जिन्‍्ता नहीं कपनो पड़ती, क्योंकि थे स्वयं 
जीवत हैं, ओर यदि उसको किसी बाह्य पदार्थ की अथवा ओर 
किसी प्रकार को आवश्यकता होती है, तो वह चिन्ता या प्रयलल 
किये बिना हा पूरी हो जाती है । यदि वे. किली काम में हाथ 
डालवे हैं, तो उन्हें उल काम के करने के लिए यथद्र धन ओर 
मित्र तुरंत ही मिल जाते हैं। छूँकि चे श्रव अपने सिद्धान्तों को, 
चरित्र के नियमों को नहीं तोड़ते हैं, इसत्तिण उनकी झाव- 
श्यक्रताओं को पूति ईमानदारी के साथ हो जाती है । उनको 
जितने घन अथव्रा जितनी सहायता की आवश्यकता होती हे 
- बह सब उनको उन सज्ञनों से प्राप्त होती है जो या तो स्व 


१३ 


मुक्तिधाम में प्रवेश । 


सोक्षध्ाम को प्राप्त कर छुके हैं (जीवन मुक्त हो गये हैं ) श्रधवा' 
उसकी धाप्ति में लगे हुए हैं । जो प्रेम के खाप्राज्य में रहते हैं 
उनकी पश्रावश्यकताएँ चिन्ता के विना प्रेम के नियम के द्वारा 
ठीक उसी तरह पूरी होती हैं जिस प्रकार स्वार्थपरता के साम्राज्य 
में रहने वाले मनुष्यों की आवश्यकताएँ घोर प्रतिद्वंंदिता ओर 
दुःख के द्वारा पूरी द्ोती हैं। चूँकि उन्होंने अपने हृदय में मल 
कारण को वदल दिया है, इसलिए उनके वाह्य श्रोर ध्रांतरिक. 
जीवन में उस कारण के परिणाम भी वर्दल जाते हैं । जिस 
प्रकार सारे संग्राम ग्रोर समस्त दुःख का मूल कारण भमत्व 
है ही प्रकार सारी शान्ति शोर समस्त शानन्द्‌ का सूत्त 
कारण प्रेम है । 

जो मनुष्य मुक्तिघाम में विश्ञाम कर रहे हैं वे किसी वाह्म. 
पदार्थ में सुख का नहीं खोजते । वे जानते हैँ कि बाह्य पदार्थ 
केवल शअनित्य परिणाम हैं जो आ्रावश्यकता पड़ने पर दृष्टिगाचर 
होते हैं ओर अपना काम करके नाश को प्राप्त हो जाते हैं । के 
इन पदार्थों को ( घन, वस्त्र, भोजन इत्यादि को ) आाद्श जीवन 
की तुच्छु वात झोर परिणाम समझते हैं, इसलिए वे सब 
प्रकार की चिन्ता ओर कए से छुटकारा पा जाते हैं ओर प्रम में 
तन्मय हो जाने से वे सुख के स्वरूप वन जाते हैँ । पवित्रता,. 
दया, वुद्धिमत्ता ओर प्रेम के श्रविनाशी सिद्धान्तों के शनुसार 
चलने से वे अमर हो जाते हैं, ओर उन्हें मालूम दो जाता है 
कि हम अमर हैं । वे परमात्मा में मिल जाते हैं और वे जानते 
हैं कि हम परमात्मा में मिलन गये हैं । चूँकि उनको पदार्थों का' 
यथाथे ज्ञान है, इसलिए वे क्रिसी पदार्थ कोचुरा नहीं समझते । 
खेसार में जो कार्य हो रहे हैं, वे सब उनको पवित्र नियम के 


श्र 


अक्तिधाम में विभाम ओर सकल पदार्थों की प्राप्ति ॥ 


अतरगत मालूम होते हैं । सब मनुष्यों का स्वभाव परमात्मपद्‌ 
को प्राप्त करने का है, परन्तु मनुष्यों को अपने एस स्वभाव का 
ज्ञान नहीं है ; ओर मनुष्यों के सभी कार्य किसी ऊँचे उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए चेशाएँ हैं, यद्यपि उनमें से बहुत से कार्य छुरे 
होते हैं ओर उद्देश्य तक पहुँचने की शक्ति नहीं रखते । जिन 
: कर्मो को हम पाप कहते हैं ( यहाँ तक कि वे चुरे कर्म भी जो 
जान-बुक्त फर किये जाते हैं ) उन सब का सघूल का रण पअश्ञानता 
+ है। इन बातों को जान कर वह किली वात को भी बुरा नहीं 
समझता ओर वह प्रेम ओर दया की मूर्ति वन जाता है 


परन्तु यह॑ न समझना चाहिए कि जो भनुष्य जीवनसमुक्त 
हो जाते हैं उनके दिन विल्लास ओर आल्स्य में गुज़रते हैं । 
सुक्तिधाम के खोज करनेवालों को सब से पहले इन्हीं दो पापों 
से निद्त्ति प्राप्त करनी पड़ती है । जीवन्पुक्त आत्माएँ शान्ति- 
'पूवेक काम किया करती हैं | वढिक्रि यों कहना चाहिए कि ऐसे 
मनुष्य ही जीवन का सच्चा आनंद सोगते हैं, क्‍योंकि स्वार्थभय 
जीवन, जिध्षमें अनेक चिन्ताएँ, शोक ओर भय लगे रहते हैं, 
चास्तविक जीवन नहीं हैं । वे अपने सब कतेव्यों को निःस्वार्थ 
होकर ओर सच्चे हृदय से वड़े परिश्रम के साथ करते हैं, ओर अपने 
समस्त साधनों ओर शक्तियों को, जो समुन्नत हो गई हैं, दूसरों 
के हृदयों में पवित्रता के मंदिर स्थापित करने में लगाते हैं । बे 
संसार में यह काम करते हँ--दूखरों के त्विए पहले स्वयं उदा- 
हरण वन जाते हैं और फिर उनको उपदेश देते हैं । अपने 
स्वार्थ को त्याग कर वे दूसरों को बुद्धिमत्ता, प्रेम ओर शान्ति 
का दान करते हैं । उनको अब शोक का सामना नहीं करना 
' पड़ता, किन्तु वे अनंत आनन्द का रखास्वादन करते हैं। 


श्र 


सुक्तिधाम में प्रवेश । 


जीवनमुक्त भात्माप्मों को हम उनके जीवन से पहिचान 
सकते हैं । उनकी परिस्थितियाँ चाहे केसी ही हों ओर बाह्य 
संसार में चाहे कितना ही उल्नद फेर हो जाय, परन्तु वे सदद 
प्रेम, आनन्द, शान्ति, सहन शीलता, दयालुता, सझ्ञेत्नता, सत्य- 
निष्ठा, नश्नता, सेयम ओर पआात्मदमन में तन्‍्मय गहती हैं । ऐसे 
भनष्य क्रो्ठ, भय, ध्याशंका, छेप, सनक, चिन्ता झोर शोक से 
सर्वेथा मुक्त हो जाते हैँ । चूँकि वे पवित्र हो जाते हं, इसलिए 
उन मे वे गुण श्याज़ाते है जो ससार के धन्य मसनृप्यों के सुणो 
के स्वथा प्रतिक्नल्न हैं श्योग जिनका शअवलम्यन करना संसार के 
मनुष्य स्खता सममते हैं । वे स्वत््य नहीं माँगते, वे अपनी: 
रक्षा तहीं करते, वे वदला नहीं लेते शोर उन मनुष्यों के साथ 
भल्लाई करते हैं जो उनको हानि पहुँचाने की चेष्टा करते हैं । के 
उन लोगों के साथ, जो उनका विरोध करते हैं ओर उन पर 
आक्रमण करते हैं चसा ही नम्न व्ययह्ान करते हैं जला उन 
लोगों के साथ जो उनसे सहमत हैं। वे दुरूरों के विषय में अपना 
मन्तव्य द्िथिर नहों करते, वे किली सहुप्य आथवा किसी पद्धति 
को बुरा नहीं बताते आर सब के साथ मंत्रीभाव रखते हैं । 


मुक्तिष्याम में पृण श्रद्धा, एग ज्ञान ओर एशण शान्ति कः 
साम्नाउय है, वहाँ पर समता, रझुख ओर स्थिरता विराजती है । 
'चहाँ पर चिड़चिटड्राहट, क्रोध, कट भाषणा, झाशका, भोग- 
विलास की इच्छा तथा अशान्ति फेलाने बाली बातों की गुजर 
नहीं है, बह पर मरुप्य प्ण आनन्द सोगते हैं, दसरों को क्षमा 
करते हैं ओर दूसरे उनको क्षमा करते हैं । मन, चचन ओर 
काय से वे दूसरों का हित चाहते हैं | श्लीर बह मुक्तिघामः 


ध्र्ड 


म॒क्तिधाम में विश्राम शोर सकल पदार्थों की प्राप्ति 


प्रत्येक पुरुष ओर स्त्री के हृदय में मोजूद है, सभी मनुष्य उसके 
ध्धिकारी हैं। वह उनकी निजी संपत्ति है | यदि थे चाहें तो वे 
उसमें अभी प्रवेश कर सकते हैं, परन्तु उल जगह पाप की 
गुज़्र नहीं है । उसके ह्वाशें में होफर कोई स्वाथमय विचार 
अथवा कार्य प्रवेश नहीं कर सकता । कोई बुरी बासना उसको 
अपवबिन्न नहीं कर सकती । जो चाहें वही उसमें प्रवेश कर 
सकते हैं, परन्तु सब को टिकट का झूह्य देवा पड़ेगा । यह 
सूल्य है सम्पूर्ण आत्म-समर्पण | यदि तुम रंपूण खुख चाहते 
हो, तो सर्वस्थ को त्याग दो । परन्तु मनुष्यों को ध्यपनो चीज़ों 
सेइतना माह है कि ये उन्हें त्यागना नहीं चाहते | वे अपने आाप को 
इन चीज़ों से भरापूणा समझते हैं | वे धवन से भरेपूरे हैं, परन्तु 
वे घन को अपने पास सदा के लिए नहीं रख सकते | वे भय 
से भरेपूरे हैं. परन्तु वे इस भय का कभी त्याग नहीं सकते । 
चे झात्म-ग्ेस से भरेपूरे हैं ओर उसमें लदा लीच रहते हैं । ये 
वियाग के दुःखों से भरेपूर हैं जिनसे वे छुटकारा पाना चाहत्ते 
हैं। वे झामाद प्रमोद की चांछाओं से भरेएरे हैं, वे कप ओर 
शोक से भरेपूरे हैं । वे प्रतिद्ेदिता ओर दुखों से भरेषूरे हैँ । वे 
आदेश ओर आपत्ति से भरेपूरे हैं । सारांश यह है कि वे उच्च 
सब चोज्ञों मे भरेपूरे हें ज्ञिनले भरेपूरे न होना चाहिए। उनके 
पास उन्हीं चीज्ञों की कम्मो है जिनसे मनुष्य को सरापूरा होना 
चाहिए ओर जो मुक्तिघाम के वाहर नहीं मिल सकतीं। थे उच 
सव वातों से भरेपूरे हैं जो अज्ञान ओर अृत्यु से संबंध रखतो 
हैं, परन्तु उनके पास उन वातों की कमी हे जो ज्ञान ओर 
जीवन से संत्रंध रखती हैं । 

ध्रतपव. जो मनुष्य मुक्तिधाम की दृच्छा रखता है बह्द 


मुक्तिधाम में प्रवेश । 


टिकट का सूल्य देकर उसमें प्रवेश कर सकता दे | यदि उसके 
हृदय में दृढ़' ओर सच्ची श्रद्धा है, तो वह मुक्तिघाम में पभी 
प्रवेश कर सकता है ओर स्वार्थरूपी वस्त्र को उतार कर सब 
मंझ्टों से मुक्त हो सकता है । यदि उसके हृदय में श्रद्धा की 
कमी है, तो चद्द स्वाधपणता पर धीरे धीरे विज्ञय, प्राप्त कर 
सकता है ओर प्रतिदिन निरंतर उद्योग करके ओर घर्य पूर्वक 
परिश्रम करके मुक्तिधाम को प्राप्त कर सकता है । 


पवित्रता के मंदिर में चार सिद्धान्तों की चार दीवारों हैं। 
ये सिद्धान्त शुद्धता, चुद्धिमत्ता, दय्ग श्रोर प्रेम हैं । उस मंदिर 
की छुत शान्ति है, उसका फ़र्ण दृढ़ता है, उसका द्वार निःस्वार्थ 
कर्तच्य-पालन है, उल्तका वायुमंडल ईश्वरीय ज्ञान है ओर 
उसका गान खुख है | वह मंदिर ऐसा दृढ़ है कि दस से मस 
नहीं हं। लकता ओर चूँकि वह नित्य ओर अविनाशी दे इस 
लिए वहाँ पर रह कर इस चिन्ता को आवश्यकता नहीं है कि 
हम कल्ल क्‍या खायेंगे ओर पियेंगे | ओर जब हृदय में इस 
मंदिर की ( मुक्तिधाम की ) स्थापना हो ज्ञाती है तब जीवन 
के लिए मोज्ञन, वस्र इत्यादि पदाथ एकत्र करने को चिन्ता 
नहीं रहती, क्योंकि चरमोदेश्य पर पहुँच कर ये सब पदाथे 
उसी प्रकार म्रित्न जाते हैं जिस प्रकार कारण से कार्यो की 
सिद्धि हा जाती है । फिर जीवन के लिए संग्राम करने की 
आवश्यकता नहीं रहती शोर सब प्रकार की पश्रध्यात्मिक, 
मानसिक ओर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रति द्नि 
प्रकृति के विपुल मण्डार से हो जाती है । 


द्वितीय झाग 





#- व्यजीवन 
लव्थजादइन | 


--+«०क३७०+-- 
इंश्वरीय केन्द्र । 


या) थार्थ जीवन को , उस जीवन का ज्ञा चल, आनन्द 
2 .. शोर अनन्त शान्दि से परिपूश है ) प्राप्त करने का 
तट गुप्त रहस्य यह है कि ईश्वरीय केन्द्र को खोज 
शत अपने भीतर देखा ओर ब्सको अपने आचरण 

का उद्वम बना लो : जिन पाणविक वासनाओं और 
मानसिक तक वितका में मनृप्य साधारतया फँसे रहते हैं उनसे 
अपना संबंध तोड़ दो । ये स्वार्थमय बातें यथाथ जीवन को 
इस प्रकार क्िपाये हुए हैं जसे छिलका फल के गृदे को छिपाये 
रहता है । जो मनुष्य तत्त्वज्ञानी वनना चाहता है, यथार्थ 
जीवन को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस छिलके को उतार 


ईश्वरीय केन्द्र ॥ 


: कर फेंक देना चाहिए अर्थात्‌ स्वाथेमय बातों का परित्याग कर 
देना चाहिए । 


यादे तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कोई पऐेसा' 
तत्त्त है जो अपरिवत्तन शील, झजर तथा अविनाशी है, तो- 
तुम कुछ नहीं जानते आर समय के दर्पण में निःखार.परति विस्वों- 
को ( परछाइयों को ) ही देख कर संतुए हो जाते हो | यदि 
तुम अपने सीतर उन सिद्धात्तों को नहीं पाते, जो मनोविकारों 
से निलिप्त हें ओर जिन पर संखार के संग्राम तथा आडम्बर का 
प्रभाव नहीं पड़ता, तो तुम को उल माया के सिद्या कुछ नहीं 
मिलता जो हाथ लगाते ही लोप हो जाती है । 


जो मनुष्य यह प्रतिज्ञा कर लेगा कि में परछाइ्यों अथवा 
प्रतिविस्वों से संतुए न हँगा वह अपने प्रतिज्ञारूपी तीत्र प्रकाश 
की सहायता से चलती फिरती परक्ताइयों को भगा देगा ओर 
जीवन की यथार्थता को समझा जायगा | उसको यथाथ जीदन 
का अर्थ मालूम हा जायगा ओर वह प्रपने जीवन को चखा ही 
वना लेगा | अपने हृदय में इश्चरीय केन्द्र को पाकर वह पवित्र 
शानन्‍्त बलवान ओर बुद्धिमान बन जायगा ओर जीबन्घुक्त हो 
जायगा । 


ईघ्सर के आश्रय में चत्ते जाने से प्योर वहीं पर रहने सटे 
मनुष्य की प्रवृत्ति पाप की ओर से हट जाती है। वह कोई पाप 
कर्म नहीं करता, जिससे उसको दुश्ख पहुँचे श्रथवा उसकी 
पवित्र शान्ति भंग हो जाय | शोक ह्मथवा पश्चात्ताप की झझि 


दिव्य जीवन । 


उसको दसग्णभ नहीं कर सकती | वह प्रतिदिन शुभ कर्म करता 
रहता है । उसको ईश्वर पर अटल श्रद्धा हो जाती है । उसको 
'न तो अपनी श्रद्धा पर कभी संदेह होता है ओर न उसका 
आनंद भंग होता है । वह अपनी पिछली वातों पर पश्चात्ताप 
'नहीं करता । वह बर्तमान काल को अपनाता है आर उसी से 
अपना संवध रखता है | 


चूँकि मनुष्य स्वभाव से ही विलास श्रिय होते हैं इसलिए 
वे अपनी वासनाझओों से प्रेम करते हैं, परन्तु इस प्रेम के कारण 
चे अंत में दुःख ओर हानि उठाते हैं | चूँकि वे अहंकार में फँसे 
रहते हैँ, इसलिप वे मानसिक तक वितर्क को पसंद करते हैं, 
परन्तु इसका फल यह होता है कि मनुष्य को नीचा देखना 
पड़ता है ओर डसे शोकराकुल होना पड़ता है। जब श्ंत्मा की 
चासनाओं की तृप्ति हो जाती है ओर चह पअहंकार के हुष्परि- 
णाम भाग लेती है तव वह ईश्वर के आदेशों के अनुसार चलते - 
की इच्छा करती है | भ्रहंकार का नाश होने पर ही शत्मा 
अपने वास्तविक स्वरूप को पहिचानती है । 


हमारे ऊपर प्रत्येक आपत्ति किसी अतरस्थ दोप के कारण 
आंती दे । यदि मनुष्य की समझ में यह वात आ जाय तो चह 
पहले से अधिक चुद्धिमान्‌ हा सकता है ओर बह शआपत्तियों से 
चच कर खुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि चह 
मोक्षधाम में पहुँच सकता है जहाँ आपत्ति वा दुःख का शुज्ञर 
नहीं हे । तुम इस बात को कव समसझ्कोगे ? तुम को जीवन में 
जो भ्रनेक प्रकार के छेश, शोक प्मथवा कष्ट उठाने पड़ते हैं वे 


ईरश्वयीय केन्द्र! 


. सव तुम को यह चतल्ञा रहे हैं कि तुम में दोष हैं। मोक्षघाम 
में पहुँचना तुम्हारे हाथ में है । तुम उससे कब तक विम्मुख- 
रहोगे | ओर ध्हंकार तथा स्वाथे रूपी नरक की अप्लि में कब- 
तक पड़े रहोगे ? 


जहाँ स्वार्थपरता नहीं है वहीं पर मोक्षधाम है और वहीं 
पर अनन्त खुख तथा शध्यनंत शान्ति की सामग्री है | यदि तुम 
परमात्मा के सच्च भक्त वनना चाहते हो | उसमें लचघ॒लीन होना 
चाहते हा । तो तुम को इसके लिए वलि देनी पड़ेगी | वह 
वलि प्रहँकार तथा स्वार्थपरता को भेंट चढ़ाना है, क्योंकि इन्हीं 
बातों से दुःख की उत्पत्ति द्वोती है । जो मनुष्य इन बातों 
को त्याग देते हैं वे ही भनंत सुख तथा शान्ति को प्राप्त 
फरते हैं । - 


जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि मनुष्य आलस्य वा परि 
श्रम में अथवा घन तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने में अपनी आयु के 
दिन पूरा कर दे ; किन्तु जीवन का उद्देश्य यह है कि हम 
शान्ति तथा ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करें ओर मोक्षधाम में 
पहुँचने के इच्छुक बनें । 


यदि अपवित्न मनुष्य पवित्चता की ओर ऊुकें तो वे पविज्ञ 
हो ज्ञायेंगे | यदि निर्वल मनुष्य वत् की शरण ले तो वे वल्वान 
हो जायेगे । यदि अज्ञानी मनुष्य शान का अवल्तवन करें तो वे 
ज्ञानवान हो जायँगे। मनुष्य सव कुछ प्राप्त कर सकता है और 
वह जिस वात की इच्छा करता है उसी को प्राप्त करने का प्रयलल 


दिव्य जीवन | 


करता है। प्रत्येक मन॒ुप्य को अपना खुधार आप करना पड़ेगा, 
परमेश्चर उसका सुधार नहीं करेगा। कढपना कीजिए कि कोई 
सजुप्य एक सुंदर प्रालाद की इच्छा रखता है । ओर वह डसके 
लिए भूमि माल लेकर परमेश्वर से यह प्राथना करता है कि-- 
“हे इंश्चर ! मेरे लिए इस भूमि पर एक उत्तम प्रासाद बना दो।” 
क्या तुम उस मनुप्य को सूख ने खमझ्कोगे ? इसके विरुद्ध क्या 
ठुम उस मजुप्य को बुद्धिमान न समझ्कोगे जो भूमि मोल ले 
कर उस पर प्रासाद बनवाने के लिए राज्ञ मजदूरों ओर वद्ृश्यों 
को काम पर लगा दे ? ईंट पत्थर के मकान के विषय में ज्ञो वात 
डीक है वही बात आत्मा के प्रासाद के विपय में सी ठीक उत- 
रती है। जिस प्रकार ईट पर ईट खुनने से मकान बनता दे इसी 
प्रकार पवित्र विचार पर पवित्र विचार, शुभ कम पर शुभ कर्म 
चुनने से पवित्र जीवन रूपी प्रासाद तेयार होता है । परिश्रम, 
सावधानी तथा उद्योग के द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर 
सकता है । आध्यात्मिक उन्नति न तो उद्यम के बिना प्राप्त हो 
सकती है ओर न इसकी भीख ही मिल सकती है। 


जब मनुष्य अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहिचान - 
जाता है तब उसको एक ऐली शक्ति प्राप्त हो जाती दे जिसके 
डाग वह सब कुछ कर सकता है । उसको प्रत्येक पदार्थ का 
यथाथ ज्ञान हो जाता है ओर उल्तको अनन्त शान्ति की प्राप्ति 
दो जाती है । जो खुख को प्राप्त करना चाहता है उसको खुख 
स्वये खोजना पड़ेगा । उक्षको प्रत्येक बुरी बासना को, पत्येक 
कुटेच आझोर कुकर्म को छोड़ना पड़ेगा । 


मनुप्य एक धर्म को छोड़ कर दूसरे का अंगीकार करते हैं 


ईश्वरीय केन्द्र ॥ 


ओर दूसरे को छोड़ कर तीसरे को । इस प्रकार वे भिन्न मि्च 
र्मा की शरण लेते हैं, परन्तु उनको अशान्ति मिलती है । वे 
देश देशान्तरों में फिरते हैं, परन्तु उन्तको निराशा के सिवा 
कुछ हाथ नहीं थ्राता । वे अपने रहने के लिए खुद्र प्रासाद 
बनाते हैं ओर सनोहर उद्यान लगाते हैं, परन्तु जनको सुख नहीं 
पमिल्तता । जब तक मनुष्य अपने सीतर अत्य की ख्लोज़ करके 
उस पर नहीं चल्लता तब तक डसे शान्ति तथा संतोष की प्राप्ति 
सहीं हो सकती । जब तक वह अपने हृदय में पाए रहित आच- 
रण का संदिर स्थापित नहीं करता तब तक उसे अंत खुख 
का प्राप्ति नहीं होती ओर जब उसको अनन्त खुख की प्राप्ति हो 
जाती है तव वह अपने समस्त बाह्य कार्यो ओर पदार्थों में उस 
खुख का संचार कर देता है। 


यदि कोई मनुष्य शान्ति को प्राप्त करना चाहता है तो डसे 
जान्ति-साव रखना चाहिए । यदि वह प्रेम को प्राप्त करना 
चाहता है तो उसे दूसरों पर प्रेम-भाव रखना चाहिए । यदि 
चुह ढुःख से बचना चाहता है तो उसे दूखरों को न सताना 
चाहिए । यदि मनुष्य अपनी आत्मा के भीतर पेठ कर खोज 
करे तो उसे वहाँ पर पआात्मोन्नति क्षी संपूर्ण सामग्री मित्र 
सकती है ; यही नहीं किन्तु उसे वहाँ पर आत्मोज्नति का 
खर्वोच्तम आधार भी मिल सकता है । 


मनुष्य सेखार को खुधारने का चाहे जितना प्रयत्न करे 
परनन्‍्ठु वह संसार का खुधार तब तक नहीं कर सकता जब तक 
चह अपना खुधार न कर ले | इस सिद्धान्त को प्रत्येक मनुष्य 


दिव्य जीवन । 


को अपने हृदय एर शअकित कर लेना चाहिए । पवित्नता, प्रेम 
ध्थवा स्थार्थत्याग का उपदेश देने से उस समय तक कुछ नहीं 
हो सकता जब तक मनुष्य हन बातों को स्वयं श्रहण न करते । 


जो मलु॒प्य अपने हृदय में ईश्वर को खोज लेता है वह 
ईश्वर के विषय में तर्क वितर्फक करना छोड़ देता है, उसका 
जीवन ईश्वरीय हो जाता है ओर बह नित्य प्रति सदा शुभ कर्म 
ऋूस्ता रहता है । 


वबतेमान काल की महा । 


त॑मान काल में ही यथार्थता है । जो मनुष्य 
वतंमान काल में काम करना जानता है वह 
न तो भूत काल की परवाह करता है ओर 
न भविष्यत्‌ कात्न के आखरे रहता है। वह 
सदा काम करता रहता है| ज्यों ही कोई क्षण, 
कोई दिन अथवा कोई वर्ष व्यतीत हो जाता है त्यों ही वह हमारे 
लिए स्वप्त सा हो जाता है ओर था तो वह हमारे मस्तिष्क से 
सर्वथा ही लुप्त हो जाता है या डसकी छायामात्र हमारे मस्तिष्क 
में रह जाती है; फिर उसमें यथार्थता नहीं रहती । 





भूत ओर भविष्यत्‌ काल्ल स्वप्त के समान अयथार्थ हैं। 
यथार्थता केवल्ल॑ वर्तमान काल में है । सब पदार्था तथा शक्तियों 
की प्राप्ति वर्तमान काल में हो सकती है। जो मनुष्य चर्तमान 
काल में अर्थात्‌ अब काम जहीं करता वह अपनी बड़ी सारो 
हानि करता है । यह सोचना कि यदि हम चाहते तो हम भूत 


दिव्य जीवन | 


काल में वरहुत कुछ कर डालते अथवा भविष्यत्‌ में काम- करने 
के स्वप्न देखना सूखता है; परन्तु पश्चात्ताप अथवा भविष्यत्‌ 
के स्वप्तों को छोड़ कर ' शझ्ब ! काम करना बुद्धिमानी है । 


जो मद्ुष्य अतीत अथवा मविष्यत्‌ काल पर विचार करता 
है यह वर्तमान समग्र को नए करता रहता है; बह चर्तमान 
समय में कुछ नहीं करता | सब कास केवल वर्तमान समय में 
ही हो सकते हैं | ज्ञिस मनुष्य में विवेक-चुद्धि नहीं हैं ओर जो 
अयधार्थ वात को यथार्थ समझता है बही इस प्रकार कहता है- 
४ यदि मेंने पिछले सप्ताह में, पिछले महीने में प्रथवा पिछले 
चर्ष अमुक कार्य किया हाता तो मुझसे ग्राज डसका शुभ फल 
मिलता ” श्रथवा “ में ज्ञानता हूँ कि ग्रेरा सब से अधिक 
कथ्याण किस काम के करने से हो सकता है, ओर में उस काम 
को कल करूँगा ।” स्वाथ्थ प्रेमी वर्तमान काल की महत्ता तथा 
सूल्य को नहीं समझ सकते शोर यह नहीं जान लकते कि 
वर्तमान काल ही यथार्थ वस्तु है ओर भूत तथा भविष्यत्‌ केचल 
इसके निश्सार प्रतिविस्ध हैं । यह कहने में कुछ अत्युक्तिन 
होगी कि भूत तथा भविष्यत्‌ काल का अस्तित्व केबल इतना 
ही है किवे क्ताया हैं ओर भूवकाल की वातों का पश्चात्ताप 
करते में अथवा भविप्यत्‌ काल की स्वार्थभय कठ्पनाओं में 
अपने जीवन को व्यतीत करना जीवन की यथाथता को ( ज्ञो 
चर्तमान काल मैं है ) खो देना है । वर्तमान काल पर ही मनुष्य 
भरोसा रख सकता है । इस काल को बड़ी सावधानी के साथ 
उपयोग में ज्ञाकर हमको अपना कल्याण करना चाहिए | 


इसी समय मनुष्य में सव कुछ शक्ति मोजूद है; परत्तु 


वर्तमान काल की महत्ता । 


तू हीं हे ले. ८६ में खगहे 

हु यह बात नहीं जानता आर कहता है कि- गल्ले साल 
ध्रथवा इतने वर्षा में ग्रथवा इतने जन्मों में निर्दोष हो जाऊँगा।” 

न्‍ हक प्य रे के में ८ च्द़ ५ भो: शोर 

परन्तु जो मनुष्य इश्वर के धाम में प्रवेश कर चुके हैं शोर जो 
चर्तेमान काल की यथार्थता को समझते हैं वे कहते हैं कि- में 
अब निर्दोष हूँ ।” वे वर्तमान काल में न तो कोई पाप कर्म करते 
हैं ओर न अपने विचारों में अ्रपवित्रता झआने देते हैं । न ॒वे मुड़ 
कर भूतकाल को देखते हैं ह्योर न भविष्यत्‌ पर दृष्टिपात करते 
हैं । इसी लिए वे सदा पवित्र ओर खुखी बने रहते हैं । 


अपना यह सिद्धान्त बनालो-- में अपने आदर के शज्ञु- 
सार अभी से चलूँगा | में उन प्रलोभनों की ओर ध्यान तक 
न ढूँगा जो झुझे मरे आदर्श से गिराना चाहते हैं । में अपने 
आदश पर दढ़ रहूँगा ।” इस प्रकार इृद् प्रतिज्ञाकर लेने से ओर 
इस सिद्धान्त के अछुसार चलने से तुम एरमात्मा में तल्लीन 
रहोगे ओर तुम सदा सत्य पर दृढ़ रहोगे । 

भूत अथवा भविष्यत्‌ काल का सहारा कभी न टटोलो और 
अपनी स्वाभाविक ओर ईश्वशीय शक्ति को अब प्रकट करो | 
सुम मविष्यत्‌ में जो कुछ होने की इच्छा रखते हो अथवा आशा 
करते हो वही तुम 'अब' बन सकते हो | चूँकि तुम आत्मोन्नति 
के कार्यो को सदा टालते रहते हो इसीलिए तुम सिद्धि प्राप्त 
नहीं कर सकते । याद्‌ रक्‍खो कि चूंकि ठुम में टालने की शक्ति 
है। इसलिए तुम में सिद्धि प्राप्त करते की भी शक्ति है; यदि 
तुम इस सिद्धान्त को हृदयंगम कर लो तो तुम ञाज ही अपने 
आदश पर पहुँच सकते हो ओर उससे फिर कभी विचलिद 
नहीं हो सकते । 


दिव्य जीचन । 


सदाचरण का यह थर्थ है कि मनुष्य प्रतिदिन अपनी पाए 
बासनाओं का सामना करता रहे ओर उनको उभरने न दे, परन्तु. 
पचित्रता का यह शअ्भिप्राय है कि मनुष्य पाप की शोर दृष्टिपात 
भी न करे ओर उसे विस्मित के गढ़े में डाल दे जिससे उसका 
वहीं पर अंत हो जाय ओर यह वात केवल चर्तमान समय में" 
ही हो सकती है। अपनी आत्मा से यह मत कहो कि ' तुम कल 
अधिक पवित्र हो जाओगी” किन्तु उससे यह कहो कि “तुम 
घछाभी पवित्र हो जाओगी ।” कल के भरोसे पर काम कभी नहीं 
हो संकता । ओर जिस मनुप्य को भविष्यत्‌ पर विश्वास है उसे 
निरतर असफलता होती स्हेगी ओर वह आज पाप में फँसा 


रहेगा । 


क्या छुम कल अपने आदश से च्युत हो गये थे ? क्या 
तुम ते कल कोई घोर पाप किया था ? यदि ऐसा है तो उस 
पाप कर्म को तुरंत ही तज दो ओर अब पाप मत करो | तुम 
तो अपने पिछले पापों पर पश्चाचाप करते रहते हो परन्तु 
उसी समझ चत्तेमान काल में तुम्हारी आत्मा का पाप से बंधन 
हो जाता है, क्योंकि तुम उस समय अपनी श्ात्मा की रक्षा 
में दत्तचित नहीं रहते | मूत काल तो व्यतीत हो चुका; अब. 
उसमें सुधार नहीं हो सकता । इसलिए तुम्हारा कव्याणं 
भूतकाल की वातों पर पश्चात्ताप करने से नहों, किन्तु वर्त- 
समान काल झी दौतों को सुधारने से हो सकता है। 


जो सूख वर्तमान काल में उद्योग करने के उत्तम मार्ग को 
छोड़ कर टालमटोल के कुमार्ग को ग्रहण करता है वह इस 
प्रकार कहता है, “ में कल जछदी उद्गगा; में कल अपने 725 8॥/ 


चतंसान काल ही महत्ता | 


से सुक्त हो ज्ञाऊँगा, में श्रपनो इच्छाओों को कल कार्यरुप में 
'परिणत करूँगा।” परन्तु वह बुद्धिमान मनुष्य, जो वरतसान 
काल के महत्व को समझता है, आज जददी उठता है, आज 
ही उऋण होता है और अपनी इच्छाओं को आज़ ही कार्यरुप 
में परिणत करता है ओर इसलिए बल, शान्दि तथा सफलता 
सदा उसके साथ रहती हैं । 


जो कार्य अब किया गया है वह कझ्नी नहीं मिथ खकता, 
परन्तु जो काम कल किया जाने को है वह, संभव है, कमी न 
हो, चुद्धिमानी इस बात में है कि जो समय अभी नहीं आया 
डलकका ध्यान छोड़ दिया जाय ओर जो समय वर्तमान है उस 
पर ध्यान दिया जाय शयोर उसका उपयोग ऐसी पकाम्रता तथा - 
इतने आत्मिक बल के साथ किया ज्ञाय कि हमको उसके विषय 


में फिर कमी पश्चात्ताप करने का मोक़ा व मिक्के । 


जब स्वार्थ के मेघ मलुष्य की ज्ञान चज्चुओं को ढऊ लेते हैं 
व्तव वह कहता है कि “ में अस्ुक दिव पेदा छुआ था, अब 
मेरी आयु इतनी हो गई ओर मेरे भाग्य में जिस दिन मरना 
लिखा है उल्ली दिन में मर जाऊँगा ।” परन्तु वह न तो उत्पन्न 
हुआ था ओर न वह मर संकता है, क्योंकि ओ पदार्थ अमर 
है और जो अनादि काल से है ओर अनंत काल तक रहेगा 
उसका जन्म मरण केसे हो सकता है ? यदि मनुष्य अपने अप 
को दूर कर दे तो इसे मालूम हो जायगा कि हमारे शरीर का 
जन्म तथा मरण हमारी यात्रा की घटनाएँ हँ, न क्लि उसका 
आदि ओर अत | 


'पदिव्य जीवन । 


जब मनुष्य यह सोचता है कि पअम्ुक कार्य का आदि बड़ा 
खुखमय था धर भविष्यत्‌ में इसको अंत दुःखपूर्ण होगा त्तद 
उसकी आँखे अधी हो जाती हैं, जिस के कारण बह अपने 
घमरत्व को नहीं देख सकता ; उसके कान बंद हो जाते हैं 
जिसके कारण वह सुख की मीठी ध्वनि को नहीं खुन सकता 
आर उसका हृदय पत्थर सा हो जाता है जिसके कारगा बह 
शान्ति की तान को खुन कर भी हिलता ज्ञुक्षता नहीं | 


संसार ओर उसके समस्त पदार्थ वर्तमान समय में मोजूद 
हैँ । अपना हाथ बढ़ाओ 'मौर विवेक रूपी फलों को प्राप्त करो | 
संग्राम को, जिलका कारण लोभ है, शोक को, जिसका कारण 
स्वार्थपेरता है, पश्चात्ताप को, जिसका कारण म्ता है 
तिलाअलि दे दो, ओर पवित्र जीवन व्यतीत करने पर सेतोप 
करो । अब? काम करो तो ऐसा मालूम होगा कि तुम्हारे सब 
काम हो गये : अपना जीवन “अब ? पवित्र वनालो, तो तुम 
को पूर्ण सुख का अनुभव होने लगेगा ; अपना खुधार “ अच ? 
करो तो तुम को पअन्ञुभव होगा कि हम निर्दोष हो गये । 


प्राकृतिक सरलता । 


हक (2, बन सरल है, विश्व भी सरल है| पेचीदगी, आज्ञान 
ऐश भ्रम के कारण पदा होती है। माया का 
४७. ५४ परदा हट जाने से विश्व में जो सरलता दिखाई 
या देती है वही प्राकृतिक सरलता है। जब मनुष्य 
ड़ स्थकृत भ्रमजाल में हो कर चिश्व को देखता है 
तब उसे बड़ी भारी पेचीदगी ओर अथाह गूढ़ता दिखाई देती है 
ओर इसलिये चह स्वर चित मूलभुल्लइयों में सटऊता फिरता है। 
यदि मनुष्य अहंकार को तिलांत्नल्नि दे दे तो डसे विश्च की 
प्राकृतिक सरलता का सौंदर्य दिखाई दे सकता है। मलुध्य में 
जो “में? को भावना भरी हुई है यदि चह उसको दूर कर दे तो 
उसके सारे श्रम दूर हो जायेंगे। वह पुनः एक छोटा बाज्षक बन 
जायगा आर उस में प्राकृतिक सरलता ञा जायगी । 


जब मनुष्य ममत्व को सर्वथा भूल जाता है तव वह एक 
, हे श् में श- रः 
दर्षण. बन जाता है जिस में विश्व का यथार्थ रूप भालकते 


दिव्य जीवन । 


लगता है, उसकी आँख खुल जाती है, उसका भ्रम दूर हो 
जाता है और उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है । 


जिस प्रकार 'एक' का श्रक सभी संख्याशं का आधार है 
इसी प्रकार विश्व भी चास्तव में 'एक' ही है । 


यदि मचुष्य एकांगी जीवन छोड़ कर सर्वोगपूर्ण जीवन 
व्यतीत करे तो उसको प्राक्र तक सरलता के दशशन होंगे। एक 
अग में सर्व अंग केसे गर्मित हो सकते हैं ? परन्तु सर्व अगों 
में एक अंग बड़ो खुगमता के साथ गभित रहता है । पापी 
पवित्नता को केसे देख सकता है? परन्तु पवित्र आत्मा बड़ी 
खुगमता से पाप को समझ सकता है । जो मनुष्य महानता 
प्रात करना चाहता है ( परमोच्च पद पर पहुँचना चाहता है ) 
उसे लघुता को त्याग देना चाहिए। अकेले स्वर को मलुप्य 
भूल, जाते हैं; परन्तु वह संपूर्ण राग के भीतर गर्भित रहता है, 
इसी प्रकार जो मनुष्य अपने आप को मनुष्य जाति के प्रेम में 
स्ुला देता है दह मोक्ष के गान को खुन सकता है। जिल प्रकार 
पानी को दूँद सागर में त्लीच हो कर बड़ा भारी उपकार करती 
है, इसी प्रंकार जो मनुष्य दूसरों के प्रेम में लीन हो जाता है चह . 
बड़े पुणय का भागी होता है ओर अक्षय खुख-सागर का एक 
अंग बन जाता है। 


जब मनुष्य यह जान जाता है कि निज आत्मा का ज्ञान 
प्रात्त किये विना सेखार का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है तब वह 
डस मार्ग पर चन्नता है जो उसे प्राकृतिक सरलता की ओर तले 
जाता है। ज्यों ज्यों चद अपने अतरंग की छान वीन करता 
जाता है त्यों त्यों उसे संसार का ज्ञान होता जाता है । 


प्राकृतिक सरलता [ 


परमेश्वर के विषय में तर्क वितर्क करना छोड़ दो ओर 
अपने भीतर विश्वत्यापी प्रेम की बेलि की खोज्न करो। ऐला 
करने से तुम को तके वितके की निःखारता मालूम हो जायगी 
ओर तुम अपने आप को जान कर परमेश्वर को जान जाओगे | 


जो मनुष्य अपनी बुरी वासनाश्रों को ( लोभ, ऋेघ इत्यादि 
को तथा भिन्न भिन्न वातों के विपय में अपना मंतब्य स्थिर 
करने को ) नहीं छोड़ता वह न तो कुछ देख सकता है ओर 
न कुछ जान सकता है। चाहे बह कालिजों में विद्ान्‌ समझा 
जाय, परन्तु वह वुद्धिमत्ता के विद्यालय में सेद्धा गिना 
जायगा | 


जो मनुष्य ज्ञान की कुंजी को प्राप्त करता चाहता डे उसे 
उस कुज्ञी को स्त्रय॑ खोजना पड़ेगा। तुम्हारे पाप भोर तुम 
दो सिन्न भिन्न पदार्थ हैं । तुम्दारे पाप तुम्हारे ओग भी नहीं हैं । 
लुम्हारे पाप ऐसे रोग हैं जिन से तुम प्रेम करने लगे हो ' यदि 
तुम एापों से क्षियटना छोड़ दो तो वे भी तुम से लिप्टना छोड़. 
देंगे। यदि तुम अपने पापों को तिल्लाज्ञलि दे दो, तो तुम भ्रपनी 
आत्मा के वास्तविक स्््रूप-को देख खकोंगे। तव तुम को 
आपत्मकज्षान हो जायगा। तुप्र यह जान जाओगे कि हमारे भीतर 
कोई श्रट व लिझद्धान्त निहित हैं, हम अमर हैं ओर हम में अनस्त 
पविच्नता है । 

अपविन्र मनुष्य यह समझता है कि अपविज्नता ही भात्मा 


का निम् स्वरूप हे, परन्तु पंचित्र मनुष्य को अपनी पवित्रता 
ऊा ज्ञान होता है और चह सब मनुष्यों की प्चिच् दशा को भी 


दिव्य जीवन । 


देख सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरों के पाप रूपी पर्दो को 
भेद सकती है। एविच्र मनुष्य की बातें इतनी सरल होती हैं कि 
उसे झपनी पवित्रता के सवृत में तर्क करने की आवश्यकता 
नहीं होती परन्तु अपवित्र मनुण्य की बातें इतनी पेचीदा होती 
है कि उसे अपनी रतक्ता के लिए प्मनेक दलीते देनी पड़ती हैं। 
सत्य भात्मा का निज स्वरूप है| जो मनुष्य सत्य के सिद्धान्त 
पर चलता है उप्तका जीवन ही इसका सात्ती हो जाता है। चह 
न तो किसी से तर्क बितर्क करता है ओर न बक वक्त करता 
है, किन्तु अपने सिद्धान्त को सदा अपने कार्यों के द्वारा प्रकट 
करता रहता है । 


प्राकृतिक सग्लता इतनी सरल है कि उत्तको मनुष्य उस 
समय तक नहीं देख लकता जब तक चह सारी बातों से आझप्चाः 
संवेध न तोड़ दे । महगाब इसलिए मज़बूत होती है कि उसके 
नचे शून्य स्थान होता है। इसी प्रकार बुद्धिमान मनुप्य अपने 
ध्राप का शुन्य कर देने से ( स्वाथ को निकाल देने से ) सशक्त 
ओर अजेय हो जाता है। 


विनय, संतोप, प्रेम ओर वुद्धिमत्ता ये प्राकृतिक सरलता 
के प्रधान श्ग हैं ; इसलिए सदोप मनुष्य प्राकृतिक सरलता को 
नहीं समझ सकते | जिस मनुष्य में चुद्धिमचा है वही चुद्धिमत्ता 
को समझ सकंता है । इसीलिए सूर्ख कहते हैं कि “कोई मनुष्य 
चुद्धिमान्‌ नहीं है ।? सदोप मनुष्य कहते हैं कि “कोई मलुष्य 
निर्दोप नहीं हो सकता” : ओर इसलिए वे दोप युक्त ही बने 
रहते हैँ । चाहे कोई सदोपष मनुष्य जन्म भर किसी निर्दोष्ट 


प्राकृतिक सरत्त ता । 


मनुष्य के साथ रहे, परन्तु फिर भी बह उसकी निर्दोषता को 
न देख सकेगा | वह विनय को कायरता समभेगा ओर संतोष 
ब्रेम तथा दयाभाव को निर्वलता समभेगा; ओर चुद्धिमत्ता 
उसे सूखता दिखाई देगी । जो मनुष्य सर्वथा निर्दोष' हो गये हें 
वे ही ठीक ठीक निशंय कर सकते हैं ; इसलिए जब तक 
मनुष्य स्वर्य निर्दोष न हो जाय तब तक उसे अपना मंतब्य 
स्थिर न करना चाहिए । 


जब मनुष्य प्राकृतिक सरलता को प्राप्त कर लेता है तब 
उसके आगे से अज्ञान का अंधकार हट जाता है ओर वह सब 
पदार्थों के यथा स्वरूप को देखने लगता है। जो भनुष्य निञ्न 
स्वरूप को पहिचान जाता है वह विश्व के यथार्थ रूप को भी: 
जान जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय को पवित्र कर लेता है 
वह दूलरों के हृदयों की वातों को भी.जान जाता है ओर जो 
मनुष्य अपने विचारों पर अ्रश्रिकार प्राप्त कर लेता है बह दूसरों 
के विचारों को भी जान जातः है | इसलिए जो मनुष्य पवित्र 
है उसे अपने पत्त का समर्थन नहीं करना पड़ता, किन्तु वह 
दूसरों के विचारों को अपने विचारों के अनुकूल कर लेता है 


जब मनुष्य पचित्र हो जाता है लव उसके सामने से सब 
समसस्‍याएँ दूर हो जाती हैं ; इसलिए पवित्रात्मा को 'श्रमनाशक 
कहा जाता है । जब पाप नहीं रहता तब कोन सी समस्या 
मलुष्य को सता सकती है ? उन मनुष्यों पर बड़ा तरल आता 
है जो जीवन के घोर संग्राम में युद्ध कर रहे हैं ओर विध्राम 
नहीं लेते । वे उस पवित्रता को क्‍यों नहीं खोजते जो उनके 


दिव्य जीवन । 





भीतर छिपी हुई है ओर इसको अपने जीवन का सिद्धान्त क्‍यों 
नहीं वंनाते ? जो मनुप्य पच्चित्नता को खोज निकालेगा वह माया 
रूपी पर्दे को इठा कर संताप शान्ति ओर सुख के धाम में 
प्रवेश कर सकेगा, क्योंकि पव्चित्रता और प्राकृतिक सरलता 
दोनों एक ही चस्तु हैं ! 


अच्चय बुडिमित्ता । 


लुष्य को चाहिए कि वह अपनी द्रव्य, अपने शरीर 
अपनी परिस्थितियों, दूसरों के मंतव्यों तथा उनके 
व्यवहार से अपने आप को वढ़ कर समझे, जब तक 
वह ऐसा न समझेगा तब तक वह बलवान ओर 
दृढ़ नहीं हो सकता । उसको अपनी इच्छाओं ओर 
मंतब्यों से भी अपने आप को वढ़ कर समझना 
चाहिए | जो मनुष्य ऐसा नहीं समभ्कता उसकी गिनती बुद्धिमानों' 
में नहीं हो सकती | 





जो मनुष्य अपने आप ओर अपनी संपत्ति में कुछ भेद नहीं 
मानता वह अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने पर यह समझता है 
कि मेरा सर्वस्व नए हो गया, जो मनुष्य अपने आप को अपनी 
ग्रिस्थितियों का दास समझता है वह शअपनी बाह्य दशा के 
साथ साथ वदलता रहता है। इसी प्रकार जो मनुष्य दूसरों की 


दिव्य जीवन । 


प्शेसा को अपने जीवन का आधार वनाता है वह बहुत उद्धिन्न 
न ड्ठे ५ 03] 
रहता है ओर उसे वहुत कष्ट उठाना पड़ता है । 


अपने आप को प्रत्येक वाह्य पदार्थ से एथक कर लेने झोर 
अपनी आंतरिक लद्वृत्ति के अनुसार चलने को अक्षय चुद्धिमत्ता 
कहते हैं । जिस मनुष्य के पास ऐसी बुद्धिमत्ता है उसकी दशा 
अमीर ओर ग्ररीवी दोनों में एक सी रहती है । न तो अमीरी 
उसके वत्त को बढ़ा सकती ओर न गरीबी उसकी शान्ति को 
संग कर सकती है । जिस मनुष्य ने अपने अतरस्थ दोषों को 
दूर कर दिया है उसे अमीरी दूषित नहीं कर सकती ; इसी 
प्रकार ग़रीवी उस मनुप्य को नीचे नहीं गिरा सकती जिसने 
अपनी आत्मा को नीचे गिराना छोड़ दिया है । 


जो मलुप्य किसी वाह्य वात अथवा घव्ना का दास- नहीं 
चनता ओर उन वातों झथवा घटनाओं को अपने ल्लिए उपयोगी 
ओर शिक्षाप्रद्‌ समझता है वही बुद्धिमान है । जो मलुष्य 
चुद्धिमान्‌ हैँ वे सब घटनाओं को कब्याणकारी समझते हैं ओर 
चूँकि उनकी प्रव्मुक्ति पाप की ओर नहीं होती इसलिए उनकी 
बुद्धिमत्ता प्रतिदिन बढ़ती जाती है | वे लब वातों से कुछ न कुछ 
काम निकालते हैं ओर उनको अपने अलुकूल बना लेते हैं । 
उनको अपनी भूलें तुरंत ही मालूम हो जाती हैं ओर वे डचसे 
परमोत्तम शिक्षानप्रहण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वरीय 
आदेशों के अनुसार चलने में भूले नहीं हो सकतीं । इरूलिए 
दे शीघ्र ही परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं । किसी वस्तु वा 
मनुष्य को देख कर उनके मन में भोक्ष उत्पन्न नहीं होता, किन्तु 


घत्तय बुद्धिमसा | 


चे उससे शिक्षा अहण करते हैं। वे किसी से प्रेम की भीख नहीं 
माँगते, किन्तु स्वयं सब पर प्रेम रखते हैं, जो मनुष्य विचल्ित 
हुए बिना ही शिक्षा अहण कर सकता है अथवा जो दूसरों के 
छारा प्यार न किये,जाने पर भी उन के प्रति प्रेम प्रकट करता है 
उसमें अक्षय शक्ति है । जो मनुष्य अपने जी में यह कहता है 
कि “में सब मनुष्यों को शिक्षा दूँगा ओर स्वयं किसी से शिक्षा 
अहण न करूँगा”, वंह न तो दूसरों को शिक्षा दे खकता है और 
न उनसे स्वयं शिक्षा अहण कर सकता है । जब तक वह ऐसा 
विचार रक्खेगा तव तक वह सूख ही बना रहेया | 


मलुष्य को संपूर्ण बल, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा ज्ञान अपने 
मीठर मिल सद्वता है, परन्तु उसे ये बातें अहंकार में नहीं मिल 
सकतीं ; वह इन वातों को झ्राज्ञापालन, विनय और शिक्षा अहण 
करने की अभिलाषा के द्वारा प्राप्त कर खकता है, उसको ईश्चर 
की आज्ञा का पात्तन करना चाहिए ओर भोग-वि छ में मश्त 
थे रहता चाहिए | जो मनुप्य अहंकार को अपने जीवन का 
आधार बना लेगा ओर दूसरों से तथा अपने अनुभव से शिक्षा 
अहण न करेगा वह अवश्य ही अपना सर्वेनाश कर लेगा ; नहीं, 
'नहीं, बल्कि अहंकार का विचार जी में आते ही उसका सर्वनाश 
हो जाता है । एक वार एक महात्मा ने अपने चेत्लों से कहा था 
कि “मेरे चेलों में से. चेले अपने मार्ग को आप खोज सकेंगे, 
केवल अपने भरोसे पर काम करेंगे और दूसरों की सहायता 
को न टटोलेंगे, किन्तु खदा सत्य पर दृढ़ रहेंगे, सत्य को ही 
अपना पथ प्रदर्शक मानेंगे, सत्य के ही द्वारा मुक्ति को प्राप्त करने 
की आशा रक्‍्जेंगे, वे आत्मोसगे की सर्वोच्च सीढ़ी पर पहुँच 


दिव्य जीवन । 


सकेंगे ! परन्तु उनमें शिक्षा अहण करने की इच्छा अवश्य होनीः 
चाहिए”. बुद्धिमान मलुष्य शिक्षा श्रहयण करने के लिए सदा 
उत्छुक रहते हैं, परन्तु वे शिक्षा देने के लिए. उत्छुक नहीं रहते 
क्योंकि थे जानते हैं कि सच्चा गुरु प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है 
ओर बह अंत में प्रत्येक मनुष्य को वहीं मिल्लेगा | सूल अहंकार 
के वशीभूत हो कर शिक्षा देने के बड़े उत्सुक रहते हैं और शिक्षा 
अहण करते के इच्छुक नहीं होते ; वे अपने हृदय में उल घर्मगुरु 
को नहीं खोजते जो विनयपूवेक उपदेश ग्रहण करने वाली आत्मा की 
चुद्धिमत्ता की शिक्षा देता है । आत्मनिर्भरता सीखो, परन्तु 
अपनी श्ात्मनिभरता को स्वार्थमय मत होने दो । 





सूलंता तथा चुद्धिमत्ता, निवेज्ता तथा वल का निवास 
मनुष्य के सीतर है| ये वातें न तो किसी वाह्य पदार्थ में रहती 
हैं ओर न इनकी उत्पत्ति किसी वाह्य कारण से होती है । जो 
भमलुप्य वलथान होना चाहता है उसे स्व वल संचय करना 
चाहिए ; इसी प्रकार जो मलुष्य अपने ऊपर अधिकार प्राए 
करना चाहता है उसे यह काम स्वयं करना चाहिए। तुम दूखरों 
से शिक्षा श्रहण कर सकते हो, परन्तु तुम को अपना खुधार 
आप करना पड़ेगा । वाह्य अवलम्धों को छोड़ दो ओर उसह 
सत्य के ऊपर भरोना करो जो तुम्हारे भीतर है। प्रतोभन के 
खमय कोई धरे मनुष्य क्ली रक्षा नहीं कर सकता ; ऐेसे समय 
में मनुप्य को उस अंतरस्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है ज्ञो 
प्रलोभन का गला घोंद देता है। आपत्ति के समय काह्यिनिक 
दर्शन शासत्र कुछ काम नहीं देता ; ऐसे समय मनुष्य में वह 
अंतरस्थ चुद्धिमत्ता होनी चाहिए जो शोक की अत कर देती है। 


श्क्षय वुद्धिमत्ता । 


संसार के सब धर्मो का उद्देश्य मनुष्य को साधुता सिखाना 
' है, परन्तु साधुता सब धर्मों से भिन्न है। इसी प्रकार दुद्धिमचा, 
जिसका प्रचार करना प्रत्येक दर्शनशास्त्र का उद्देश्य है, दर्शन- 
शास्त्रों से जुदा है । अपने मस्तिष्क में पवित्र विचारों को 
निरंतर स्थान देने से ओर शुभ कर्म करने से ही पक्षय वुद्धि 
मत्ता की प्राप्ति हो सकती है । 


मनुष्य चाहे जिस स्थिति में हो, परन्तु वद्द सदा सत्य 
मार्ग को खोज सकता है ; श्रोएइस मार्ग को खोजने की रीति यही 
है कि वह अपनी वर्तमान दशा का ऐसा सदुपयोग करे कि वह्द 
यलवान्‌ आर बुद्धिमान हो जाय । पुरस्कार की खोज 
ओर दंड के भय को सदा के ज्षिए छोड़ दो ओर अपने आप 
को तथा अपनी विल्लासभ्रियता को भूल कर वल, पवित्रता ओर 
छात्मनिभेरता को प्राप्त करो ओर अपने समस्त कतेंब्यों का 
पालन करने में हर्ष सहित दतचित्त हो ; इस प्रकार कार्य करने 
से अक्तय बुद्धिमता ओर देवी संतोष ओर बल्ल की प्राप्ति अवेश्य 
होगी । मनुष्य चाहे किसी स्थिति में हो, परन्तु उसके कर्तव्य 
उसके साथ रहते हैं। तुम्हारा आदर्श तुम्हारी वर्तेमान स्थिति 
में है; अन्यथा वह कहीं नहीं है । अपना सुधार करो ओर 
अपने आप को अपने आदशे के अनुकूल बनाओ । आदर्श 
' लुम्हारे ही सीतर है शोर रुकावट भी तुम्हारे ही भीतर है। 
' तुम्हारी वर्तमान स्थिति में ही वह सामग्री मोजूद है जिस में से 
तुम अपने आदशे को गढ़ सकते हो । तुम अपनी वर्तमान 
स्थिति की शिकायत करते हो ओर देवों से प्रार्थना करते हो 
कि हम को धन ऐश्वर्य दो, परन्तु यह छुथा है | याद रकेखों 


दिव्य जीवन । 


कि ठैम को जिस वस्तु की खोज दे बह तुम्हारे भीतर पहले 
ही मोजूद है ओर अब भी है ; हाँ, उसके देखने के ल्विए 
आँखें चाहिए । 


०५ है| [कप बे क. बक 

छुख तुम्हारे भीतर है, न कि तुम्दारे पड़ोसी के धन में । 
कया तुम निधन हो यदि तुम इतने वलचान नहीं हो कि ठुम, 
अपसी निर्धनता को डपेज्ञा की दृष्टि से देख खकों, तो तुम 
श्वश्य ही दिधन हो | क्या तुम को आपत्तियाँ सहन करनी 
पड़ी हैं ? क्या तुम अपनी शआपत्तियों को चिन्ता के हारा दूर 
करना चाहते हा ? कया तुम फूट हुए बरतन को रो रो कर जोड़ 
सकते हो अथवा किसी खोये हुए खुयाग को पश्चात्ताप हारा 
थ्राप्त कर सकते हो ? यदि तुम किसी दुश्ख का वुद्धिमानी के 
साथ सासता करा, तो यह असंमसव दे कि बह ढर न हो। जो 
झात्मा मोक्षमाग पर चल रही हे वह भूत, त्रतेमाव शअथवया 
संविष्यत्‌ को बचाता पर णाक्र चहां धरती, काठु वह सदा दनी 
विशिष्वा को खोजती रहती है आर प्रत्यक्ष घटना से घुद्धिमा 
की शिक्षा अहण करती है । 


भय स्वाथपरता की छाया है ओर वह प्रेम ओर चुद्धिमचा 

के लामने नहीं ठहर सकता | संदेह, चिन्ता ओर दुश्ख का 
निवास स्वाथरूपी अधोलोक में है ओर ये दातें उल मन्नष्य को 
० नहीं तीं जो श्ात्मोन्नति के ऊद्धलोक में पहुँच गया 
है। जिस मनुष्य ने जीवन के वास्तविक तत्व को समक्त लिया 
है उस से शोक भी दुर रहता है। वह मलुष्य जीवन को परेममय 
पाता दै। वह स्वयं प्रेम में मप्न हो जाता है ओर चूँकि वह 


॥ 


धक्षय तुद्धिमत्ता । 


सबको प्रेम करता है ओर उसका मस्तिष्क घृणा ओर सूर्खता 
से छुटकारा पा जाता है, इसलिए बह प्रेम के आश्रय में पहुँच 
जाता है, जहाँ वह सुरक्षित रहता है | चूँकि बह किसी बस्तु 
को अपनी नहीं समझता, इसलिए वह हानि घहीं उठाता। 
पूँकि चह भोगवित्वाल की खोज में नहीं रहता, इसलिए उसे 
शोक मनाने का अचलर नहीं मिलता । ओर चूँकि वह अपनी 
समस्त शक्तियों को दूसरों की सेवा में लगा देता है इसलिए 
'चह सदा सुखी रहता है। 


इन वातों को अच्छी तरह याद्‌ रकखो ;--अ्रपने आप को 
झुधारना या विगाड़ना तुम्हारे ही हाथ में है । तुम को शुभ व 
अशुभ फल अपने कर्मो के कारण मिलता है । यदि तुम दाल 
बनना चाहते हो वा तुम दाल दने राहागे : यदि तुम अपने आए 
को स्वामी बनाओगे तो तुम स्वामी बन जाओगे । यदि तुम 
अपने जीवन की इमारत अपनी पाशविक वासबाओं ओर 
मानसिक तक चितर्क़ा पर खड़ी करोगे तो चह इसारत शाघ्र ही 
गिर पड़ेगी : परन्तु यदि तुम उस इमारत को सदाचार ओर 
यवित्रता के आधार पर खड़ी करागे, तो कोई शक्ति उसको ८ 
(हिला सकेगी । 


विनयशीलता की शक्ति । 






वेत को वड़ी बड़ी आँधियाँ भी नहीं दिज्ञा सकर्ती 
पं परन्तु वह पत्तियों और भेड़ों के छोटे छोटे बच्चों 
(2) | को आश्रय देता है : ओर यद्यपि सब मनुष्य उस 

$आ। को पेरों से कुचलते हैं तथापि दह उनकी गक्षा 
करता है ओर उन्हें अपने वक्ष पर रखता है | यद्दी वात विनय- 
शील मनुष्य के विषय में भी कही जा सकती है । यद्यपि उसे 
कोई क९ नहीं पहुँचा सकता तथापि चह दया से पसीज-कर 
छोटे से छोटे प्राणी की भी रक्षा करता है, ओर चाहे दूसरे 
अज्ञुष्य उससे घृणा करें, परन्तु चह सब मनुष्यों को हात्मोत्सर्ग 
की शोर ले जाता है, उनसे प्रेम करता है आ्रोर उनकी रक्षा 
करता है । 





जिस प्रकार पर्वत अपने वल के कारण बड़ा तेजयान 
मालूम होता है इसी प्रकार ईश्वर का भक्त भी अपनी विनय- 
शीलता के कारण बड़ा तेजस्वी मालूम होता है; उलका हृदय 


विनयशीलता की शक्ति । 


चड़ा उदार होता है ओर घह प्राणीमात्र के प्रति प्रेम. प्रकट 
करता है । जिस प्रकार पर्वत के: अधोभाग में घारियाँ 
ओर कुहरा होता है, परन्तु उसका शिखर शप्याकाश से बातें 
करता है ओर सारे संफटरों से दूर रहता है, इसी प्रकार यद्यपि 
विनयशील भनुप्य को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता.है ओर अनेक आपत्तियाँ फेलनी पड़ती 
हैं तथापि उसका उद्देश्य बहुत ऊँचा होता है ञ्योर संसार के 
संकट उसे उद्धिन्न नहीं कर खकते | 


जिसने विनयशीलता का गुण प्राप्त कर लिया है बह परम 
पद्‌ को पा गया है; उसने परमात्मा को पहिचान लिया है ओर 
उसको यह ज्ञान हो गया है कि छुझ में भी परमात्मा के समान 
सुण हैं. । वह जान जाता है कि सब मनुष्यों में ईश्वरीय गुण 
मोजूद है, परन्तु वे लोग ऐसी निद्रा में पढ़े हुए हैं कि अपने 
शुणों से अनभिज्ञ हैं । विनयशील्ता पश्मात्मा का गुण है ओर 
इसलिए उसमें बड़ी शक्ति है । विनयशील मनुष्य मुक़ावला 
नहीं ऋरता झोर इसलिए विज्ञय प्राप्त कर लेता है ओर स्व 
द्वार खा कर वह अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है । 


जो मनुष्य अपनी शक्ति से दूसरों के ऊपर विजय प्राछल 
करता है वह वलचान है, परन्तु जो मनुष्य विनयशीलता के 
डारा झपते ऊपर विजय प्राप्त करता है वह महावली है। जो मलुष्ण 
चलपूर्चक दूसरे पर विजय प्राप्त करता है वह स्वयं पराजित किया 
जा सकता है, परन्तु जो मनुष्य विनयशीलता के द्वारा अपने ऊंपर 
जिज्ञय प्राप्त करता है बह कभी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि 


दिव्य जीवन । 


मानुपिक शक्तियाँ ईश्वरीय शक्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर 
सकती । विनयशील मनुष्य पराजित हो दो कर' विऊज॒य प्राप्त 
करता है। यथार्थ दात का नाश नहीं हो सकता ; केवल प्यय- 
थार्थ वात का नाश होता है | जब मनुष्य अपने भीतर उस 
तत्त्व को खोज लेता है ज्ञो अक्षय शोर अपरिवत्तनशील है तब 
चह यथार्थ बात को पा जाता है झोर विनयशील हो जाता है | 
डसके पास आपत्तियाँ आवेगी, परन्तु डसको कष्ठ न पहुँचा 
सकेगी ओर अन्त में लोट जायँगी । 

मनुष्य की विनयशीलता का पता प्ापत्ति के समय रूूगता 
है। आपत्ति के समय दूसरे मनुष्यों के पर उखड़ जाते हैं, 
परन्तु बह जमा रहता है | दूसरे मद्॒प्यों के कोष अथवा पक्ष- 
पात के कारण बह अध्ीर नहीं होता ओर जब वे उसका 
विरोध करते हैं तथ वह न तो उन से लड़ता है ओर न पुकार 
करता है | वह जानता है कि दूसरों की घुरो वातें मुक्त को हानि 
नहीं पहुँचा सकतीं, दयोंकि मेंने चुरी बातों को स्वयं अपने 
भीतर से निंकाल दिया है | चह पवित्रता की अपरिवत्तेनशील 
शक्ति के कारण छुरक्षित रहता है । 


विनयशील मनुष्य नाम का भूखा नहीं होता | वह न तो 
गये करता है ओर न अपनी शक्तियों को दूसरों को जतलाना 
चाहता है। वह दूसरों की प्रशेला की परवाह नहीं करता । 
चाहे कोई देखे या न देखे, चह कभी विनयशीलता को हाथ से 
नहीं देता | चूँकि विनयशीलता अध्यात्मिक गुण है इसलिए 
डसको केवल भीतरी आखों से ही देखा जा सकता है। जिन 


विनयशीलता की शक्ति । 


मनुष्यों ले अपनी आत्मा की उन्नति नहीं की है वे न तो उसे देख 
सकते ६€ ओर न उस से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे सांसारिक 
चमक दसक में फैंस जाते हैं ओर उसके कारण ध्म्धे हो जाते 
हैं। इतिहाल में सी विनयशील मनुष्यों का नाम नहीं आता। 
इतिहास में युद्धों ओर मनुप्यों की लोक्िक उन्नति का वशन 
होता है; परन्तु विनयशील भनुप्य शान्ति ओर सोजझन्‍्य को 
सर्वोपरि समक्ता है। इतिहास में लोकिक कायों का वर्णन 
होता है, ८ कि आध्यात्मिक कार्यों का | यद्यपि विनयशीत्त 
मनुष्य अंधकार में रहता हे तथापि वह छिपा नहीं गहता, 
स्योंकि प्रकाश शुघ्त नहीं रह सफता ; जब बह संसार से चत्ल 
बसता है तब भी संसार में उसका प्रकाश वना रहता है ओर 
संसार उसकी मक्ति करता रहता है ओर उस मछुष्य के नाम 
पर जिस को ज्खने कभी नहीं देखा, जान देता 


विनयशील मनुष्य को वहुधा लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते 
हैं, उसकी बुराई करते हैं अथवा उसकी बातों को ठोक ठीक 
नहीं समझते, परन्तु चह इन बातों की परवाह नहीं करग्ता 
झोर इनको इतना तुच्छु समझता है कि वह कभी इनका प्रति- 
चाद्‌ नहीं करता, वह जानता हे कि ये वातें उसको तनिक भी 
हानि नहीं पहुँचा सकतीं। इसलिए वह उन सनुप्यों के साथ 
भलाई करता है जो उसके साथ-चुराई करते हैँ, वह किसी का 
का नहीं करता ओर इस लिए सब पर विजय प्राप्त कर 
च्तेता है । 


जो मनुष्य यह सोचता है कि दुसरे मुक्त को हानि पहुँचा 


दिव्य ज्ञीवन ! 





सकते हैं ओर जो उनसे शअपनी रक्ता करता है ओर उनके 
सामने अपनी वातों का समथन करता दे चह विनयशीलता का 
पथ. नहीं समझता | वह जीवन के मर्म को नहीं जानता । 
"इस ने मुझ को गालियाँ दी ओर मेरा प्रपमान किया, उसने 
मुझ को मारा, उसने मुझ को हरा दिया उसने मुझ को लूट 
लिया,” जो मनुष्य ऐसे विचार अपने जी में लाते हँ वे ठेष 
को नहीं तज सकते, क्योंकि छवेप का बहिष्कार प्रेम के छारा 
होता है, न कि डेप के द्वारा तुम क्‍यों कहते हा कि “हमारे 
पड़ोसी ने हमारे विषय में स्ूठी वातें कही हैँ ” इस से तुम्हारा 
क्‍या हरज्ञ है? क्या झूँठ से तुम को हानि पहुँच सकतोी है ? 
जो वात मूँठ है ओर उसका अत वहीं पर हो जाता है। बह 
वेजान हे ओर सिया उस के आर किखी को हानि नहीं पहुँचा 
सकती जो उससे हानि पहुँचने की संभावना रखता है| यदि 
तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे विषय में मूँठ कहता है तो इस से 
ठुम्हारा कुछ हज नहीं हो सकता, परन्तु यदि तुम उस से 
लड़ोगे श्रथवा शअपनो बात की सफ़ाई देना चाहोगे तो तुम को 
ध्रवश्य हानि पहुँचेगी, क्‍योंकि ऐसा करने से तुम अपने पड़ोली 
के कूँठ में ज्ञान डाल दोगे शोर उस से तुम को हानि पहुँचेगी। 
अपने हृदय से अनिष्टकर बातों का निकाल डालो शोर तब 
तुम को मालूम होगा कि दूसरों को अनिष्टकर वातों का विरोध 
करना फेसी मूखता है! क्‍या तुम्हारा यह खयाल है कि यदि 
ठुम विरोध न करोगे तो दूसरे तुम को कुचल देंगे ? यदि 
तुम्दाया यह विचार है तो तुम पहले से ही अपने आप को 
कुचला हुआ समझक्तो । जिस अनिष्ठट का कारण तुम को दुसरे 
मनुष्य मालूम द्ोते हैं उसका कारण वास्तव में तुम ही हो । 


विनयशीलता की शक्ति । 


पकेसी दूसरे मनुष्य का बुरा विचार, वचन अथवा कम तुम को 
तभी हानि पहुँचा सकता है जब तुम उसका विरोध करके 
उस में जान डाल दो ओर उस पर विचार करो । यदि कोई 
मनुष्य मुझ पर कूँठा कलंक लगावे तो यह काम उसका है, 
मुझे उस से क्या सरोकार ? घुझे अपनी श्ात्मा का खुधार 
करना है, न कि दूसरे कि आत्मा का। चाहे समस्त संसार 
मुझ पर मिथ्या दोषारोपण करे, परन्तु मुझे इससे कुछ मतत्लव 
नहीं ; मेरा काम तो यह है कि में अपनी श्ात्मा को पवित्र और 
श्ेममय रक्खूँ। जब तक मनुप्य अपने आप को निर्दोषी सिद्ध 
करने का प्रयल न छोड़ेंगे तब तक आपस के रगड़ों का अन्त 
हीं हो सकता | जो मनुष्य चाहता है कि संसार में युद्धों का 
होना बन्द हो जाय उसे क्लिसी दल का पक्ष श्रहण न करना 
चआहिए। उसे अपना पत्त भी छोड़ देना चाहिए। युद्ध करना 
चन्द्‌ कर देने से शान्ति मिल सकती है, न कि युद्ध करने से । 


चूँकि विवयशील मनुष्य स्वत्त् नहीं माँगता, इस लिए उसे 
अपनी रक्ता करने की अथवा अपने शाप को निर्दोपी सिद्ध 
'करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । उसका जीवन प्रेममय होता 
है और इसलिए उसकी रक्षा उस प्रेम के द्वारा होती है जो 
विश्व का आधार है । वह न तो किसी वस्तु को अपनी कददता 
है ओर न स्वार्थ-साधन में लगा रहता है ; इस लिए उसको 
सब चस्तुएँ अपने श्याप मिल जाती हैं श्रोर सारा संखार उसकी 
रक्षा करता है । 


जो मनुष्य यह कहता है कि “ में विनयशीलता की परीक्षा 


दिव्य जीवन । 


कर चुका हूँ परन्तु मुझे कुछ सफलता नहीं हुई ” उसने 
विनयशीलता की परीक्षा नहीं की । विनयशीलता की परीक्षा: 
थोड़ी देर के लिए नहीं की जा सक्रती । चह विनयशीलता तो 
स्वार्थ को सर्वथा त्याग देने से ही प्राप्त हो सकती है। चिनय- 
शीलता का यह अथे नहीं है कि मत्स्य केबल पपने कार्या 
द्वारा दूसरों का विरोध न कछरे : विवयशीलता के लिए. परमा- 
चश्यक् वात यह है कि वह स्वार्थभय तथा विरोधी विचारों को 
सचधा त्याग दे | इसलिए विनयर्णाल मनुष्य कमी “ छुरा नहीं 
सानता ” शझ्थवा उसके “जी में कभी चोट नहीं लगती ” | 
वह घृणा, मखता अथवा वथा असिमान से कोलसों दर रहता 
हैं। विनयशील मनुष्य को कभी अखफलता नहीं हो सकती । 


जो प्नछुप्य छुक्ति की अधिलापा रखता है उसे दिनयशोलता 
को प्राप्त करना चाहिए, अपने श्रेय ओर सहिप्णुता को प्रति- 
दिन बढ़ाते रहना चाहिए, अपने मुख से कड़े बचनों का डच्छ 
रण न करना चाहिए, शोर स्वार्थयमय तक॑चितर्क को अपने 
मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए | यदि वह इन बातों पर ध्यान 
रकखेगा तो डसके हृदय में विनयशीलतों का पवित्र ओर 
कोमल पुष्प खिलेगा ओर अंत में बह उस दिव्य पुप्प की सुगंध 
पवित्रता ओर सोन्द्य को जानेगा ओर विनयवान्‌, पसन्नचित्त 
तथा वलवाच वन जायगा । इस बात से ठुखी न हो कि तुम्हारे 
चारों ओर चिड़चिड़े स्वभाव के आर स्वार्थी मनुष्य हैं, किन्तु 
इस वात पर हर्ष मनाकझो कि तुम उनके समान नहीं हो आझोर 
छुम अपने दोषों को देख सकते हो झोर अपने ऊपर शझाधिकार 
प्राप्त करने तथा निर्दोप बनने के लिए निरंतर प्रयलल कर रहे 


विनयशीलता की शक्ति । 


हो | तुम में जितनी ही कठोरता और स्वार्थपरता है तुमको 
विनयशीलता ओर प्रेम की उतनी ही आवश्यकता है । यदि 
दूसरे तुम को हानि पहुँचाना चाहते हैं तो तुम्हारे लिए यह 
ओर भी आवश्यकीय है कि तुम छूसरों को हानि पहुँचाना 
छोड़ दो और उनसे प्रेम करो ; यदि दूखरे मनुष्य विवयशीलता, 
नम्नता और प्रेम का उपदेश देते हों और स्वयं अपने उपदेश 
के अनुसार न चलते हों, तो तुम को डुखी न होना चाहिए, 
किन्तु तुम को अपने हृदय में तथा दुछरों से व्यवहार करते 
समय उयसशेक्त बातों का पालन करना चाहिए | यदि तुम ऐसा 
करोगे तो तुम सारे सलार को डपशेक्त बातों की शिक्षा दे 
सकोगे, चाहे तुम किसी से डपदेश का एक शब्द भी न कहो । 
तुम ज्यों ज्यों विनयशील होते जाओगे त्यों त्यों विश्व के गुप्त 
से गुप्त रहस्यों को भी समझते जाओगे | जो मलुष्य खपने 
ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेता है उससे कोई बात छिपी नहीं 
रहती । तुम कारणों के कारण को भी समझ जाओगे ओर भ्रम 
के पर्दों को एक एक करके उठा दोगे ओर अत में जीवन के 
असत्ती तत्व पर पहुँच जाओगे | इस प्रकार जब तुम जीवन 
का मर्म समझ जाओगे तब ठुम खब जीवों को पहिचान लकोगे 
ओर प्रत्येक बात के असली कारण पर पहुँच खकोगे | फिर 
तुम अपनी, दूखरों की तथा संखार की चिन्ता न करोगे, किन्तु 
तुम देखोगे कि संसार की सब बाते एक व्यापक नियम के 
झबुसार होती हैं | चूँकि. तुम में नक्कता आ जायगी इस लिए 
तुम उन बातों को भी अच्छा समकझोगे जिनको दूसरे बुरा 
खमसऊते हैं, उन लोगों से भी प्रेम करोगे जिनसे दूसरे घृणा 
करते हैं, उन अपराधों को भी क्षमा कर दोगे जिनको दुलरेः 


दिव्य जीवन | 


पअक्षम्य समसते हैं, उन बातों को मान लोगे जिन पर दुसरे 
फगड़ते हैं ओर उन पदार्थों को छोड़ दोगे जिनको दूसरे श्रहण 
करता चाहते हैं। दूसरे वलचान्‌ होते हुए भी निवेत्ल रहेंगे ओर 
चुम निब्रल होते हुए भी बलवान रहोगे ; वहिक तुम खब के 
दिल्लों पर अपना अधिकार जमा लोगे | 


पवित्रात्मा । 
गा! मनुष्य पवित्र है उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं 


कर सकता । कोई शत्रु उसको न तो हरा सकता 

हे ब् 8 हे ओर न खता सकता है । उसकी रक्षा उसकी" 

ईमानदारी ओर पवित्नता के द्वारा होती है; उसको' 
ओर किसी रक्तक की आवश्यकता नहीं । 


जिस प्रकार यह असंभव है कि पाए पुणय पर अधिकार 
जमा सके इसी प्रकार अपवित्र मनुष्य पवित्न मनुष्य पर कभी 
घ्रधिकार नहीं जमा सकता । मिथ्या रोषारोपण, घणा ओर द्वेए 
न तो पवित्ञात्मा के पास पहुँच सकते हैं ओर न उसका कुछ 
विगाड़ सकते हैं, ओर जो मनुष्य उसको हानि पहुँचाना चाहते" 
हैं उनको अत में स्वयं तिरस्कार सहना पड़ता है । 


चूँकि पदित्र मनुष्य कोई काम ऐसा नहीं करता जिसे 
उसको दूसरों से किपाना पड़े प्रथवा वह कोई इच्छा ऐसी नहीं 


दिव्य जीवन । 


रखता है जिसको वह दूसरों पर प्रकट न कर सकता हो, इस 
लिए वह निर्मय रहता है ओर उसे कभी लज्जित नहीं होना 
पड़ता | वद्द जो काम करता है उसे दृढ़तापर्थंक्त करता है ओर 
जो बात कहता है वह खरी कहता है। बद किसी के आगे नहीं 
फिमककता ; जो मनुष्य किसी का अनिए नहीं करता वह किसी 
से क्योंकर डर सकता है ? ज्ञो मन्नप्य किसी को धोखा नहीं 
देता बह किसी के सामने क्‍्योंकर लज्ञित हो सकता हे ? चूंकि 
चह किसी को हानि नहीं पहुँचाता इसलिए दसरे भी उसको 
हानि नहीं पहुँचाते । इसी प्रकार चैँकि वह किसी को धोखा 
नददीं देता, इसलिए दूखर भी उसे धोखा नहीं देते । 


चूँकि पवित्र मनुष्य अपने सब काम शड़ी ईमानदारी ओर 
परिश्रम के साथ करता ६ आर बह पाप से कोरों दुर रहता दे 
इललिए-उसे कोई किसी वात में दवा नहीं सकता । जिसने 
पवित्रता के अतरस्थ शन्नुओों को मार डाला ह॑ उसे व दो कोई 
वाद्य शब्रु पराजित ऋर सकता है आर न उसे बाह्य शचन्रुओं से 
अपनी रक्षा करनी पड़ती है क्योंकि उसकी पथिन्नता ही उसके 
रक्षा के लिए यथेष्ट है | 


जो मजुष्य अपवित्र है उसे प्रायः सभी वातों में दवना 
पड़ता है । चूँकि. वह मनोविकारों झोर पत्तपात का दारू बना 
रहता है आर दुसरों के घिपय में मिथ्या मेतव्य स्थिर कर लेता 
है, इसलिए उसको ( जला कि वह समर्भेता है ) दसरों के 
द्वारा संदा ठुख पहुँँचता रहता है । जब दूसरे उस पर दोपा- 
रोपण करते हैं तव उसे वड़ा दुःख पहुँचता है, क्योंकि वह 


पविच्ात्मा। 


चास्तव में सदोष है ; ओर हँकि उसके पास अपनो रक्षा करने 
के लिए पविन्नता नहीं होती, इसलिए वह बदला लेकर अथवा 
तरह तरह फ्री दल्लीले या घोला दे कर अपने आप को निर्दोष 
सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। 


जो मनुष्य पूर्णतया एवित्र नहीं है चह उन सब बातों में 
नीचा देखता है जिन में वह.द्ोषयुक्त है, भौर यदि पविन्न मनुष्य 
घअपनी पव्चित्चता से गिर कर एक पाप कर्म श्री कर बठता है तो 
चंद अदण्ड नहीं रहता, क्योंकि पाप के कारण दुसरे उस पर 
सच्चा थ्राज्षिप कर सकते हैं शोर उसे हामि पहुँचा सकते हैं 
ज्योंकि पहले उसने ध्यपने आप को हानि पहुँचाई है । 


यदि किसी सनुष्य के दुःख अथवा हानि का निमित्त काग्ण 
दूसरे भनुष्य हों, तो उसे अपने दोपों को देखना चाहिए, ओर 
यदि वह पक्षपात ओर आत्य-रक्षा के विचार को छोड़ देगा तो 
उजको मालूम होगा कि मेरा हृदय ही मेरे छुःख का उद्गम है । 


पवित्र सनुष्य को, जिसने अपनी पाप छूत्तियों का नाश कर 
डाला है, कोई हानि नहीं पहुँच सकती । वह खदा शुभकर्म 
करता रहता है ओर मन, वचन अथवा काय से कोई पाप नहीं 
करता, इसलिए उसके जीवन में जितनी घव्नाएँ होती हैं उनका 
फल डसे अच्छा ही मिलता है । कोई मनुष्य, घटना अथवा 
परिस्थिति उसे हानि नहीं पहुँचा लकती, क्योंकि जिस मनुष्य 
से पाप के वंधनों को तोड़ दिया है उसको परिस्थितियों से कुछ 
हानि नहीं पहुँच सकती । 


दिव्य जीवन । 


जो मनुष्य दुखी, शोकाकुल ओर भग्नहृदय हैं वे सदा असंत' 
शान्ति की खोज में रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को पवित्र जीवन की 
शरण में ग्राना चाहिए ; उनको तुरंत ही पाप रंहित साम्राज्य 
में पदापंण करना चाहिए, क़्योंकि पविन्नात्माओं को शोक क्तू 
नहीं सकता ; दुःख उस मनृष्य तक नहीं पहुँच सकता जो अपने 
जीवन को स्वाथ्थल्लाधन में नष्ट नहीं करता ; झोर जो मनृष्य 
सब लोगों से भेन्नीमाव रखता है उसको कभी चिन्ता अथवः 
घअशान्ति नहीं संताती । 


भरपूर प्रेस । 


व भोर उसके समस्त पदाथे एक नियम के 
अंतर्गत दिखाई देते हैं ओर वह नियम प्रेम का 
नियम है | वे देखते हैं कि प्रेम की शक्ति के द्वारा 
जीव ओर पअजीव दोनों ही अपनी पर्यायों को 
बदलते रहते हैं, कायम रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं 
शोर परिपृर्णता को प्राप्त होते हैं । वे देखते हैं कि 
प्रेम जीवन के लिए एक धरावश्यक तत्त्व ही नहीं है किन्तु घंह 
जीवन का एक मात्र नियम है, वल्कि यों कहना चाहिए कि 
चह स्वयं जीवन है । यह जान कर चे अपने समस्त जीवन को 
प्रेममय बनाते हैं ओर अपने निजेत्व का ध्यान छोड़ देते हैं । थे 
इंश्चर के आदेश का इस प्रकार पात्नन करके प्रेम की शक्ति को 
प्राप्त कर लेते हैं ओर अपने भाग्य के स्वामी बन कर पूर्णतया 
स्वतंत्र हो ज्ञाते हैं। 





दिव्य जीवन | 


चूँकि विश्व प्रेम के आधार पर खड़ा है, इसलिए वह शव 
तक क्रायम है । केवल प्रम में ही सुरक्षित रखने की शक्ति है | 
मनुष्य के हृदय में जब तक घचुगा का वास रहता दे तव तक 
चह संसार के नियम को कठोर समझता है, परन्तु जब डसका 
हृदय दया ओर प्रेम से पसीज जाता है तव वह संसार के 
निग्यम में निःसीम दयाछुता पाता है | खेखार का नियम ऐसा 
दयाल्ु है कि चद महुप्य का उसकी शअनभिछता से भी छुरक्षित 
रखता है । प्रत्येक मनुप्य इस संसार में पक तच्छ व्यक्ति है 
परन्तु चह अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और इस 
प्रकार अपनी ठुच्छु चेशओं के छारा संखार के नियम का उल्ले- 
घन करता है | इसका फत्व यह होता हैं कि वह अनेक ड॒ःखों 
में फँस जाता है आर अत में, जब उसके दुःख वहुत बढ़ जाते 
हैं तव उसमें समझ थाने लगती है; श्रोर जब उसमें समकूतआा 
जाती है तब चह प्रेम का महत्व समझता है ओर यह ज्ञान 
जाता है कि प्रेम मेरे जीवन का ही नहीं किन्तु संसार का नियम 
है। प्रेम दंड़ नहीं देता, मलुप्य पझ्मपनी ह्वेप-बुद्धि के कारण 
अपने आप की दंड देता है ; चह पाप की ओर कूकता है ओर 
प्रेस के नियम का उल्ंघन दरता है। जब महुप्य जल जाता 
है तब क्‍या चह अज्लवि को दोषी ठहराता है ? इसलिए जब 
मनुष्य के ऊपर दुश्ख पड़े तव उसे उस दु:ख का कारण अपनी 
दी अल्लादता अथवा नियमोरंधन में खोजना चाहिए । 


प्रेम संपूर छुख है आर इसलिए उसमें दुःख नहीं होता । 

श के रो कि दे 

यदि मनुष्य पवित्र प्रेम के विरुद्ध न तो विचार करे ओर न कार्य 
फरे, तो डसे हुख कदापि नहीं हो सकता । यदि कोई मनुष्य 


भरपूर प्रेम | 


बम को जानना चाहता है ओर उसके अक्षय छुख को भोगना 
चाहता है, तो उप्ते अपने हृदय में प्रेम का चीज चोना चाहिए ; 
उसे स्वये प्रेम बन जाना चाहिए । 


जो मनुष्य प्रेम की प्रर्णा से खब कार्य करता है न तो कोई 
डसका साथ छोड़ता झोर न उसको कोई कठिनाई उपस्थित 
होती है, क्योंकि प्रेम ( निःस्वाथथे प्रेम ) ज्ञान सी है ओर शक्ति 
भी | जिसने प्रेम करना सीख लिया है उसमे प्रत्येक्ष कठिनाई 
पर अधिकार प्राप्त करना, प्रत्येकः अप्रसफलता को सफलता में 
परिणत करना ओर प्रत्येक घटना ओर परिस्थिति क्लो छुखपूर्ण 
आर सुंदर बनाना सीख लिया है। 


प्रेम के मार्ग पर चल्तना अपने आाप को वश में करना है 
आर मसुप्य प्रेम-पथ पर ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है त्यों त्यों 
चह ज्ञान सलपादन करता जाता है । जब चह प्रेम के पास पहुँच 
ज्ञाता है तव वह उस दिव्य शक्ति के छाश, जिसे बह मार्ग में 
श्राप्त कर लेता है, अपने शरीर ओर मस्तिष्क पर संपूर्ण अधि- 
कार जमा लेता दे । 


भरपूर प्रेम से भव कोलों दूर भागता है। जो मलुज्य प्रेम 
का अर्थ समस्त जाता है वह यह जान जाता है कि समस्त 
विश्व में कोई शक्ति ऐसी नहीं हे जो हानि कारक हो । वह जान 
जाता है कि ओर तो क्या पाप भी, जिसको सांसारिक ओोर 
(विश्वास न करने वाले मनुष्य डुअय समझते हैं, निवल तथा 
साशवान है ओर पवित्रता की प्रवत्त शक्ति के सामने काफूर 


द्विय जीवन | 





हो जाता है। भरपूर प्रेम संपूर्ण अहिसा को कहते हैं। जिस 
मलुष्य ने दूसरों को हिंसा पहुँचाने के विचारों तथा इच्छाश्ं 
को नए कर डाला दे उसकी सब रक्षा करते हैं शोर वह जान 
ज्ञाता है कि में अजेय हो गया हूँ । 


भरपूर प्रेम भरपूर सहनशीलता है। क्राध अथवा चिड़ 
सिड़ापन उसके पास नहीं फटक सकता । चह श्मापत्ति काल 
को भी पविन्नता के द्वारा सुख मय वना लेता है । वह शिकायत 
करना नहीं जानता । जो प्रंमी है चह किसी बात पर शोक नहीं 
करता, किन्तु सब घटनाओं ओर स्थितियों का सह्चर्ष स्वागत 
करता है ; इस लिए वह सदा सुखी रहता है श्योर उसको कभी 
शोक का सामना नहीं करना पड़ता । 


भरपूर प्रेम भरपूर विश्वास है। जिसने पदार्थों को प्रा 
करने की इच्छा को नष्ट कर दिया है उसको उनके चले जाने का 
भय नहीं सदा सकता । हानि ओर लाभ दोनों ही उसके लिए 
एक से हैं, वह किसी से सरोकार नहीं रखता । चह सब के साथ 
निरंतर प्रेम का व्यवहार करता है ; इसलिए प्रेम उसकी रक्षा 
करता है ओर उसकी आवश्यकताश्ों की ध्च्छी तरह पूर्ति 
करता है । 


भरपूर प्रेम भरपूर शक्ति है। जो महुप्य बुझ्धिमानी के साथ 
अम करता है बह दूसरों पर अपना पऐश्चर्य प्रकट किये विना ही 
उन पर शासन करता है। जो मनुष्य ईश्वर की शआाज्ा का पालन 
करता है.उसकी ध्ाशा का पालन सब भनुष्य करते हैं। उसके 


शरपूर प्रेम ६ 


जी में किसी काम के करने का ज्यों ही विचार अआता है त्यों हो 

चद्द काम हो जाता है | उसके सुख से ज्यों ही कोई दात निकलतो 

है त्यों ही सारा संसार उसका पालन करने को दोड़ता है । 

उसका प्रत्येक विचार उसको उसके उद्देश्य की ओर ले जाता 

दे ओर उसका प्रत्येर कार्य उसको सिद्धि की ओर ले जाता 

है। वह प्रेम के नियम के अचुघार. चलता है ओर अपनी तुच्छू 
फूच्छा को उसमें दखल नहीं देने देता । इसलिए देदी शक्ति 

उसमें प्रवेश करके अनेक उत्तम कार्य करती रहती है । इस 

प्रकार वह स्वयं शक्ति बन जाता है । 


भरपूर प्रेम भरपूर विवेक है । जो मनुष्य सब वातों को 
खममभता है वही सव से प्रेम करता है । चूँकि वद अपने हृदय 
के भादों को जानता है, इसलिए बह दूसरों के हृदयों को 
ऋटिताइयों को भी ज्ञान लेता है ओर बड़ी नम्नता के साथ उनके 
अनुकूल आचरण करता है। प्रेम बुद्धि को प्रकाशमान कर देता 
है; प्रेम के बिना बुद्धि अंधी ओर निर्जीव रहती है । जो कार 
चुद्धि द्वारा नहीं हो सकता उसे प्रेम कर दिखल्वाता है ; प्रेम उन 
बातों को भो जान लेता है जिनको बुद्धि नहीं जान सकती । 


प्रेमी की ञ्ाँख सखब बातों को देख लेती है । उसे संसार 
को वातें उल्लकन नहीं मालूम होतीं, किन्तु चह उन में कार्ये 
कारण का. संवंध देखता है ओर उनको अत्तय सिद्धान्तों के 
अनुकूल पाता है। परमेश्वर स्वयं प्रेमस्वरूप है ; इसलिए प्रेम 
से वढ़ कर कोई चीज़ नहीं है। जो मनुष्य पवित्र शान का संपादन 
करना चाहता है उसे पत्रित्र प्रेम को खोज्ना चाहिए । 


दिव्य जीवन । 


भरपूर प्रेम भरपूर शान्ति है। जिसके हृदय में प्रेम है उस 
के पास शोक नहीं ञ्रा सकता । उसके मस्तिष्क तथा हृदय में 
शान्ति रहती है । 


यदि तुम सर्वश्ता प्राप्त करना चाहते हो, तो संबव से प्रेम 
छरना सीखो | यदि तुम मोक्ष की अमिलाषा रखते हो तो अपने 
हृदय में प्रेम ओर दया को निरंतर बढ़ाते रहो । 


संपूर्ण स्वतंत्रता । 

8) 906 
(डे क्षध्राम में किसी प्रकार का बंधन नहीं है | वहाँ पर 

ल £ -. 7४ संपूर्ण स्वतंत्रता है। यही मोक्षधाम का सहात्म्य 
५ है। यह महान्‌ स्वदंचता केवल शअशज्ापालन के 
द्वारा प्राप्त होती है । जो मनुष्य ईश्वर के आदेशों 
के अनुसार चलता दे वह ईश्वर का सहकारी बन 
जाता है शोर इसल्लिण वह अपनी प्ंतरस्थ 
शक्तियों पर ओर बाह्य परिस्थितियों पर झअधिकार 
जमा लेता है । मनुष्य सह॒णों को छोड़ कर अवशुणों को ग्रहण 
कर सकते हैं, परन्तु अवगुण सहृणों पर कभी श्रधिकार प्राप्त 
नहीं कर सकते ; यही स्व॒तंञ्रता का गुप्त रहस्य है । यदि महुष्य 
अवगुणों को छोड़ कर सहुणों को श्रहण कर ले, तो वह विज्ञयी 
हो ज्ञायगा ओर संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर क्लेगा । 





झपनी वासनाओं को बढ़ने देना दाखत्व है ; अपने ऊपर 
विजय धराप्त करना स्वतंत्रता है । ज्ञो मनुष्य ध्पना दाल यता 


द्वेव्य जीवन । ज्ञीवम । 


हुआ है वह अपने वंधनों से प्रेम करता है ओर उनमें से एक 
को भी इस डर से नहीं तोड़ता कि कहीं उसके भोग वचिलास 
में कमी ले ञ्रा जाय | वह अपनी वासनाओं की पूति करना 
नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐेसा करने में उसे कुछ लाभ नहीं दिखाई 
देता | इस प्रकार वह पअपने आप को अपनी वासनाओं का 
दास बना लेता है । 


आक्ज्ञान के द्वारा संपूर स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है । जब 
सक मनुष्य अपने आप से, अपनी इच्छाप्ों से, प्पपनी मनो 
चृतक्तियों ओर विचारों से थ्रोर उन अंतरस्थ कारणों से जो उस 
के जीवन ओर भाग्य का निर्माण करते हैं धपनभिज्ञ रहता है ओर 
न तो झपने श्राप को समझता है ओर न अपने ऊपर पधिकार 
जमा सकता है तव तक वह मनोविकारों, शोक श्र दुःख के 
चंधन में वँधा रहता है। संपूर्ण स्वतंत्रता के साप्राज्य में पहुँचने 
के लिए ज्ञान के द्वार में होकर जाना पड़ता है । 


ज्ञितना वाह्मय अत्याचार देखने में आता है वह सव उस 
वास्तविक अत्याचार का परिणाम है जो मनुष्य के भीतर होता 
रहता हैं| अत्याचार को रोकने के लिए मनुष्य वर्षो से स्वतंत्रता 
की दुह्ाई दे रहे हैं, ओर उन्होंने हज़ारों ही नियम बनाये, परन्तु 
से नियम स्वतंत्रता न दे सके। मनुष्य अपने आप को स्वर्य 
स्वतंत्रता दे सकते हैं ; यदि मनुष्य उन ईश्वरीय नियमों का 
पालच करें, जो उनके हृदयों पर शअ्रकित हैं, तो वे स्वतंत्रता 
प्राप्त कर सकते हैं । यदि मनुष्य अपने हृदयों, को पाप के बंधनों 
से स्वतंञ्ञ कर दें, तो सेखार से भ्रत्याचार का सर्वधा वद्दिष्कार 


संपूर्ण स्वतंत्रता | 


हो सकता है। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर अत्याचार करना 
छोड़ दे, तो फिर कोई मनुष्य अपने भाइयों पर अत्याचाद न करे । 


मनुष्य वाह्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नियम बनाते हैं, 
परन्तु वे अपनी वासनाओं के दास बने रहते हैं ओर इस लिए 
उन के ज्लिए वाह्य स्वतंत्रता का प्राप्त करना अखंभव हो जाता 
है।इस प्रकार वे अखत्ती चीज को, जो उनके भीतर है, छोड़ 
कर उस चीज़ के बाह्य प्रतिविम्व का पीछा करते हैं। सब प्रकार 
के पाह्य वंधनों ओर अत्याचारों का उस समय शत हो जायगा 
जब मनुष्य जान बूक्त कर अपने मनोविकारों ओर ध्यज्ञानता 
का दास बनना छोड़ देंगे | अतरस्थ स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने से 
चाह्य स्वतंत्रता भी मिल सकती है । 


जब तक मनुष्य निवेल्ता की शोर करेंगे तव तक वे वतल्ल 
आप्त नहीं कर सकते ; जब तक चे अज्ञान से प्रेम करेंगे तब तक 
वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते ; झोर जब तक वे दासत्व को 
पसंद करेंगे तव तक वे स्वतंत्र नहीं हो सकते। बल, ज्ञान और 
स्वतंत्रता अब भी मोजूद हैं ओर वे उन सब मनुष्यों को मिल 
खकती हैं जो उनसे प्रेम करहे हैं ओर उनको भ्राप्त करने को 
इच्छा रखते हैं । यदि किसी जाति के मलुष्य मिल कर किसी 
दूसरी जाति के मनुष्यों पर आक्रमण करें तो वे स्वतंत्रता प्राप्त 
नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से दूसरी जाति अवश्य ही 
अपनी रक्षा करेगी ओर इसका परिणाम यह होगा कि युद्ध 
ईकछिड़ जायगा, मनुष्य एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे ओर 
'स्वाधीनता का नाश हो जायगा यदि प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर 


दिव्य जीवन । 
ला 


| >> « है -. 

चिजय धाप्त करले तो स्वतंत्रता मित्त सकती है। जो मनृप्य 
दुसरों से ओर परमेश्वर से स्वतंत्रता माँगता है चद्द अपने आप 
को स्वय स्वतंत्र कर सकता है। 


मोक्ष की स्वतंत्रता मनोचिकारों, ठृप्णा इत्यादि से छुटकारा 
पाने पर मिलर्ता है| पहले इस स्वतंत्रता को प्रात्त करना चाहिए 
ओर फिर वाह्य स्वतंत्रता इस प्रकार मिल जायगी जसे काग्ण 
से कार्य की सिद्धि होती है| यदि तुम खपने झाप को पाप से 
मुक्त कर दो तो तुम स्वतंत्र ओर निर्श्य हो ज्ञाश्रोगे ओर ठुम 
अएने चारों ओर प्संख्य भयंकर दाखों को देखींगे। फिर तुम 
को देख कर उन में से वहुत से दास उत्लाहित होंगे ओर 
त॒म्दारी ही तरह स्वतंत्र हा जायँगे। 


ज्ञो महुष्य यह कहता है कि “ मेरे सांसारिक कर्तव्य मुझे 
वड़ा डुःख देते हैं ; में उन्हें छोड़ कर एक्रान्त में चला जाऊँगा 
ओर में वहाँ चायु के समान स्वतंत्र हो जाऊँगा, ? ओर सम- 
सता दे कि में इस प्रकार स्वतंत्रता धाप्त कर छूँगा, वह ओर 
भी कड़े दाखत्व में फँस ज्ञायगा । स्वतंत्रता रूपी दृश्ठ कतंदय 
रूपी स्रूमि में उगता है ओर जो मनुष्य इस वृक्ष के मीठे फलों 
को खाना चाहता है उसे कर्तव्य पालन में सहर्ष लग जाना 
चाहिए | 


जो मनुष्य स्वार्थ खाघन से छुटकारा पा गया है वह प्रसन्न 
चित्त ओर शान्त रहता है शोर सब कामी के करने के लिए 
सदा तेयार रहता है । दुश्ख ध्थथवा थकावट उसके हृदय में 


संपूर्णा स्वतंत्रता [ 


प्रवेश नहीं कर सकती, शोर देवी शक्ति उसके प्रत्येक बोझ को- 
हलका कर देती है, जिसके कारण उसे बोक्त नहीं मालूम 
होता । वह अपने बंधनों को लिए हुए कतेव्य से भागने का 
प्रयत्न नहीं करता, किन्तु उन वंधनों को तोड़ कर स्वतंत्र हो 
जाता है । 


अपने शआ्याप को पवित्र करो ; अपने आप को ऐसा बनाओ! 
कि निर्वेज्ञता, प्रलोभन तथा पाप तुम को भेद्‌ न सकें; क्योंकि 
ठुम को वह संपूर्ण स्वतंत्रता, जिसकी खोज सारे संखार को है 
केवल अपने हृदय में ही मिल सकती है । 


सहानता ओर भलमनसाहत । 
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ही हे लमनसाहत, सरलता ओर महानता ये तानां वात 

ही स्‌! एक ही हैं। इनको पअलग प्यज्नग नहीं कर सकते | 
ह्रकुआ,.. महानता की उत्पत्ति भलमनखाहत से होती 
३७ ओर सलमनसाहनत में झरत्यत सरलता होती है । 


भलम॒नसाहत के बिना महानता नहीं ठहर सकती । 
बहुत से मनुप्य श्ाँधी के समान दूसरों को विध्चेस 
करने के लिए संसार में जन्म लेते हं, परन्तु थे बड़े नहीं हें । 
चड़े मनुष्यों का काम बनाना ओर रक्षा करता है, न कि विगा- 
डुना आर विध्वेंस करना । महात्मा सदा नम्न स्वभाव के 
होते हं । 


फल 
ज 


बड़े आदमी कभी दिखावे को पसंद नहीं करते। थे चुप 
चाप काम किया करते हैं आर किसी से अपनी प्रशंसा नहीं 
चाहते । यददी कारण हूँ कि महात्मा न तो खुगुमता से मिलते हैं 
ओर न पद्दिचाने जा सकते हैं । जो मनुष्य किसी बड़े ओर 
ऊँचे पर्वत के पास रहते दे वे उसे नहीं देख सकते ; इसी प्रकार 


गहानता ओर भल्लमनसाहत 


प्रहात्माओं को सी कोई निकट से नहीं देख सकता । पर्वत की 
पविशालता उसी समय मालूम होती है जब मनुष्य उससे दूर 
चल्े जाते हैं । इसी प्रकार महात्माओं को उनके समकालीन 
सनुष्य नहीं देख सकते ; समय के गुजरते पर ही उनकी महानता 
प्रकट होती है | दूरी में यही विचित्रता है। जब तक मनुष्य 
पर्वत के निकट रहते हैं तब तक वे अपने घरों, वृक्षों ओर 
पत्थरों को देखा करते हैं | बहुत थोड़े भनुष्प उस पर्वत के 

विषय में विचार करते हैं जिस के तले वे रहते हैं प्योर उन से 

भी कम मसजुप्य उस पर्जत का पता लेने की चेष्ठा करते हैं। 

परन्तु दूर से देखने पर छोटी छोटी चीज़ें दृष्टि से ओस्कल हो 
जाती हैं और तब एक मात्र उस पर्वत की विशालता दिखाई 

देने लगती है । सर्वप्रियता, दिखावा इत्यादि निःसार बातें 
शीघ्र ही मिट जाती हैं ओर उनका कोई स्थायो चिन्ह शेष नहीं 

रहता ; परन्तु महानता का चिकास ध्रीरे धीरे अप्रसिद्ध से होता 

है झोर फिर वह चिरस्थायी हो जाती है । 


महात्मा तुसलोदास, सूरदास इत्यादि की क़दर उनके समय 
में इतनी न हुई, जितनी अब शताब्दियों के वाद हो रही हे । 
चास्तविक प्रतिभा किली पक मनुष्य की संपत्ति नहीं होती ६ 
वह उस मनुष्य की संपत्ति नहीं होती जिस के द्वारा बह प्रकार 
होती है; वह सार्वजनिक संपत्ति दोतो है। उसे सत्य का 
प्रकाश समझ्कता चाहिए; वह देववाणी है जो समस्त मनुष्य 
जाति के ल्लिए होती है । 


प्रतिभा का प्रत्येक कार्य, चाहे वह किसी भी शिवप से संचंध- 
रखता हो, खत्य का प्रादुर्भाव है ओर किसी एक व्यक्ति रे 


दिव्य जीवन । 


संबंध नहीं रखता । वह सार्वजनिक होता है प्योंग उसे प्रस्ेक्र 
हृदय, प्रत्येक ग॒गा प्र प्रत्यक्ष जाति श्रहमा कर लेती ट जज 
चात इस प्रकार भ्रहग न की ज्ञाय उसे प्रतिसा प्यथवा बद्धप्पन 
न समझना चाहिए । किसी एक धरम का पश्ष अहगा करके जो 
काम किया जाता है वह नए हा जाना है, परनन्‍्त घामिक्रता का 
कमी लोप नहीं होता | प्रमरत्व के विपय में जिन सिद्धान्तों क 
प्रचार क्रिया जाता है उनका लोग भूल जाते हैं, परन्त प्रमर 
मनुष्य सदा जीवित रहता ई । सत्य पर जो टीकाएँ की जाती 
वे धूल में मिल जाती हैं आर केबल सत्य शेप रट जाता है । 
मद्ठात्मा वही होता है जो भला ओर सरल होता है । उसके 
य में समलमनसाहत का स्ात वहता दे: बह मोक्षयाम्र में 
विचरता है आर मोक्ष में पहुँचे हुए महात्माओं से संभाषण 
करता है । 
जो मन्ुष्ण महात्मा होता चाहता हैं उसे भलमनसाहत 
लीखनी चाहिए । बड़प्पन करी खोज न करने से चह बड़ा दो 
ज्ञायगा । ओो मनुष्य वड़प्पन को श्पना लक्ष्य दनाता दे चह्द 
अप्रसिद्ध रह जाता है, परन्तु जो मनष्य प्यप्रसिद्धि को अपना 
दय बनाता हद चद्द बड़ा द्वो जाता है । बड़ बनने की एड 
ऋरूरना लघुता ओर गर्व का प्रकट करता है । ख्याति प्राप्त करने 
का प्रयत्न न करना ओर प्हंकाा को न्याग देवा दड़प्पन के 
पचन्ह हैं । 
जो मनुष्य लघु दोते हैं वे श्धिकार ओर एश्चर्य घाप्त करने 
की चेष्टा करते हँ । परन्तु गह्मत्मा कभी एश्वर्थ की इच्छा नहीं . 
करते आर इसी से वे आगामी संतति के प्नतिष्ठापन्न हो जाते 
हैँ । जो पाने की इच्छा करता है वह गँवा देता है, परन्तु जो 


महानता ओर मल्लमनसाहत | 
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गैँवाने की इच्छा रखता है वह दूसरों का प्रेमपात् बन जाता है । 
यदि तुम अहंकार को छोड़ कर सीधे सादे हो जाओ, तो तुम 
महान हो सकते हो । ज्ञों मनुष्य स्वार्थ के वशीसूत होकर 
पश्वर्य भ्राप्त करना चाहता है उसे दीनता के सिवा कुछ नहीं 
मिल सकता । परन्तु जो मनुष्य सब का सेवक बनना चाहता 
है ओर स्वयं ऐेश्वर्य प्राप्त करने की पश्यभिलाषा नहीं करता चह 
चूसरों का प्रतिष्ठापात्र बन जाता है भौर “बड़ा! कहलाता है । 
एक विद्वान का कथन है-कि छोटा बदता ही बड़ा बनना है। 
अपने आप को भूल जाने से ही आदमी बड़ा बनता है । अपने 
आप को मूल जाना ही भलमनखाहत है ओर इसी से खुख 
मिलता दे । जब लघु से लघु आत्मा सी अपने आप को ण्क 
क्षण के लिए मूल जाती है तव वह उतनी देर के लिए बड़ी हो 
जाती है । यदि बह सदा के ल्लिए अपने झाप को सू-त जाय तो 
चह सदा के ल्लिए बड़ी हो जाय । यवि्‌ तुम अपने निजत्व को 
( अपनी बासताओं, आकांक्षाओं ओर गर्व को ) फटे कपड़ों के 
समान उतार कर फेंक दो ओोर प्रेम. दया तथा स्वा्त्याण के सा 
पर अलो, तो ठुम छोटे नहीं रहोगे, किन्तु चड़े हो ज्ञाओगे । 


जो मजुष्य गये करता है ओर एश्वर्य चाहता है बही छोटा 
हो जाता है, परन्तु जो मनुष्य भलमनसाहत का व्यवहार करता 
है चही बड़ा हो जाता है । यह संभव है कि छोटे आदमी की 
अमक दुमक थोड़ी देश के लिए बड़े आदमी की बिनयशोीलता 
को छिपा दे, परन्तु अत में उसका लोप विनयशीछता में इसी 
अकार हो ज्ञायगा जिस प्रकार चपल नदियों का ल्ोप निश्चत्त 
समुद्र में हो जाता है । 


सोक्ष हृदय में है । 


व हृदय पवित्र हो जाता है तव मनुष्य ज़ीवन के कष्ठों 
से मुक्त हो जाता है । जब मस्तिष्क ईश्वरीय नियम 
के अनुकूल काम करने लगता है तब सांसारिक 
काम वोफ नहीं मालूम होते, किन्तु उनके करने में 
बड़ा हर्ष होता है । जिन मनुष्यों के हृदय पवित्र हैं 

वे गुलाव के समान हैं, क्योंकि उनको कष्ट के बिना ही दाना 

पानी मिल जाता है । परन्तु गुल्ाव झालसी नहीं होता ; चहद 
पृथ्वी, वायु ओर घूप से सदा अपना भोज्नन लेता रहता है । 
उसके भीतर जो देवी शक्ति मोजूद है उसके द्वाया वह धीरे 
धीरे बंरावर बढ़ता रहता है श्रोर अत में पूरा फूल वन जाता 
शै। यही वात उन भनुष्यों के विषय में ठीक उतरती है जिन्होंने 
अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है ओर परमेश्वर की इच्छा के 
अनुकूल चलना सीख लिया है| वे खुंदर और भले होते जाते 
है ओर चिन्ता तथा कष्ट से मुक्त हो जाते हैं । वे धिना प्रयोजन 
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है 







मोक्ष एदय में है । 


कोई काम नहीं करते ; उनका कोई काम व्यर्थ नहीं ज्ञाता। 
उनका प्रत्येक बिचार अथवा काम ईश्वरीय आदेश के अनुकूल 
होता है ओर सेखार के खुख की बुद्धि करता है | 


मोक्ष हृदय में है। जो मनुष्य उसे पन्यत्र खोजते है वे उसे 
नहीं पा सकते आत्मा जब ठक अपने स्रीतर भोक्त को न-खोज 
लेगी तव तक वह उसे किसी पाह्य स्थान में नहीं पा सकती ; 
क्योंकि शात्मा जहाँ फहीं ज्ञायगी वहाँ उसके विचार ओर 
उसकी असिलाषाएँ भी उसी के साथ जायेगी | आत्मा का याह्य 
निवास-स्थान चाहे कितना ही झुन्दर हो, परन्तु यद्दि उसके 
भीतर पाप है तो बाहर अंधकार पधवचश्य होगा, क्योंकि पाप के 
कारण प्ात्मा के मागे पर खदा गहरा भ्ंधकार (शोक की छाया) 
छा जाता है । 


यह संखार अत्यंत खुंदर है । इसके सोन्दर्य ओर अनूठेपन 
का वर्णन नहीं हं। सक्ृता; परन्तु पाप-ग्रसित मनुष्यों को यह 
संसार श्रध्रकार सय शोर सुख रहित मालूम होता-है। ऊद्दाँ 
पर मनोविरारं ओर स्वाथपरता है वहीं पर नरक ओर नरक 
के सब कष्ठ हैं । जहाँ पर पविचता ओर प्रेम है वहीं पर मोक्ष 
है ओर मोक्ष के सब झुख हैं । 


मोक्ष यहाँ पर है ओर सब कहीं है । चह उन सब स्थानों 
में है जहाँ पवित्र हृदय हैं। समस्त संसार खुख से परिपूर्ण है, 
परन्तु जो हृदय पाप से लिप्त हे चद उस खुख को न तो देख 
सकता है झोर न भोग सकता है। किसी मलुष्य को मोत्त सें 


दिव्य जीवन [| ज्ञीव्न | 


प्रवेश करने की मनाई नहीं है ; प्रत्येक मनुष्य पते आप को 
सोक्ष से स्वयं वंचित रखता है. मोक्षध्राम का दिव्य छार सदा 
खुता पड़ा रहता है, परन्तु स्वार्थी मन्॒प्यों को चह नहीं मिल 
सकता | वे विताप करते ओर सिर पटकते हैं, परन्तु फिर भी 
उस द्वार को नहीं देख सकते ; वे चिल्ला कर पुकारते हैं, परन्तु 
फिर भी कोई श्ावाज्ञ नहीं खुनते | जो मनुप्य सोक्ष की ओर 
पपनी दृष्टि लगाते हैं ओर मोक्ष के शब्दों की ओर पपने कान 
फेरते हैं वे ही मोक्ष धाम के सुंदर छार को देखते हैं ओर उंस 
में प्रवेश करके खुझी होते हैं । 


जब छद॒य निर्दोष होता है ओर पवित्नता तथा प्रेम से भर 
ज्ञाता है तभी सांसारिक जीवन खुखमय प्रतीत होता है । जीवन 
दी धर्म है. झोर धर्म दी जीवन है झोर उसी में संपूर्ण सुख 
घोर आनंद है | मतमतांतरों के कगड़ों को ओर पाप चृत्तियों 
को दूर करो; वेन तो जोवचन के ओर न धर्म के प्रंग हैं। 
जीवन का देवी वस्त्र सुख ओर सखोन्दर्य से बुना छुआ है ओर 
पवित्र धर्म में खुल ही खुख है । 


निराशा ओर शोक, स्वाथपरता ओर इच्छा के प्रतियिस्थ 
हैं। यदि स्वार्थपरता शोर एच्छा को नए कर दिया जाय तो 
उनके प्रतिविस्व भी सदा के लिए नष्ट हो जायेंगे ओर फिर ' 
केवल मोक्ष का खुख रह जायगा | 


मनुष्य का सच्चा जीवन खुख से भरपूर होता है; संपूर्ण 
सुस्च. उसका स्वत्व है; छोर जब वह अपने कृत्रिम ज्ीदद से 


मोक्ष हृदय में है । 


सच्चे .जीवन मेँ प्रवेश करता है तब वह मोक्षधाम में पहुँच 
जाता है। मोक्षय्राम मनुष्य का घर है, ओर वह यहाँ है शोर 
इस समय सी मोजूद है ; वह उसी के हृदय में है ओर यदि बह 
इच्छा करे तो उसे पा सकता है । मनुष्य के सारे दुःखों-का 
कारण यह है कि वह ईश्वरीय आदेशों के प्रतिकूल चलना 
पलंद करता है। उसे अपने घर का लोटना चाहिए : वहाँ डसे 


शान्ति मिल्लेगी । 


मोक्षमार्ग पर चलने वालों को शोक तथा व्याधि का सामना 
नहीं करता पड़ता, क्‍योंकि वे पाप से दूर रहते हैं। ज़िब बातों 
को सांसारिक मनुष्य कष्ट कहते हैं. उनको वे प्रेम ओर विवेक 
के आनन्द दायक कार्य सममतते हैं । कए तो नरक में होते हैं 
वे मोक्षधाम में प्रवेश नहीं कर सकते | यह वात वहुत दी सीधी 
सादी है। यदि तुम्दें कोई क४'् है तो वह तुम्दारे मस्तिष्क के 
लिया श्रोर कहीं नहीं है ; तुम उस्ते पदा कर लेते हो, वह 
तुम्हारे लिए पेदा चहीं हुआ ; बह तुम्हारे कार्य में नहीं है ; चह 
किसी बाह्य बस्तु में नहीं है । तुम ही उल्ल को जन्म देते हो ओर 
उस में ज्ञान डालते हो । यदि तुम अपनी समस्त कठिनाइयों 
से कुछ शिक्षा अहण करो ओर उनको मोक्षधाम की सीढ़ियाँ 
समको, तो वे कठिनाइयाँ न रहेंगी | 


मोक्षमार्ग पर चलने वालों का एक बड़ा काम यह है कि ये 
हर एक वात को खुख में परिणत कर देते हैं। सांसारिक मनुष्य 
प्रत्येक बात को अज्ञान के कारण दुःख समभते हैं । जो मनुष्य 
अपने जीवन को प्रेममय बनाना चाहता है उसे आनंद पूर्वक 


दिव्य जीवन! 


काम करता चाहिए. प्रेम वह जादू है जो सब वांतों को शक्ति 
शोर सोंदर्य- में परिणत कर देता है । उसके द्वारा कंगाल्ी में से 
सम्द्धि का, निर्वलता में से बत्त का, कुरुपता में से स्रोन्द््य का 
तीश्णता में से माधुर्य का ओर अंधकार में से प्रकाश का प्रा्र्साद 
होता है, ओर खछुख की उत्पत्ति होती है। 

जो प्रेमी है उसे किसी वात की कमी नहीं रहती | संसार 
भलेमावस को पसंद करता है। भलमनसाहत का इतना दाहुल्य 
है कि सब मनुष्य डसे *च्छानुसार धाप्त कर सकते हैं। यदि 
ठम्द्दारे विचार, वचन और कार्य प्रेममय हों, तो त॒म्दारी प्रत्येक 
आवश्यकता की पूति हो ज्ञायगी ; तुम को न तो संटकना पड़ेगा 
ओर न किसी का भय होगा | 


प्रेम देखने में कमी धोखा नहीं खाता, बह प्रत्येक वात का 
टीक ठीक निरशय करना ओर जो कार्य करता हई डसे बुद्धिमानी 
के साथ करता है । यदि ठुम प्रम की आँखों से देखो, तो ठुम 
सेत्र सोंदर्य ओर खत्य को देखेंगे, यदि तुम प्रेम के मेस्तिष्क 
से निर्णय करो तो तुम कभी भूल न करोगे और तुम को कभी 
खेद न होगा, यदि तुम प्रेम के भाव से काम करोगे तो. तुम्द्दारे 
कार्य सदा के लिए झमर हो जायँगे | 


स्वार्थपरता को सर्वथा त्याग दो | जब तक तुम्हारा समस्त 
जीवन प्रेममय न हो जाय तव तक ठुम उद्योग को न छोड़ो । 
सब को झार सेव प्रेम करो। यहा मोक्ष की प्राप्ति का यूल मंत्र 
है। तुम जो काय करो उसे विष्काम हो कर करे ; मोक्षमार्ग के 
यात्री के लिए यह आवश्यक है । 


धाक्ष हृदय में है। 


यदि ठुम अपने विचार ससाश को सर्देथः पत्रित्र करलो तो 
ठुम इसी शरीर में रहते हुए मोक्षधाम में पहुँच लकते हो. 
तुम जीवन म्रक्त हो (सकते हो । तव॑ तुम बाह्य जलस।र की सब 
चीजों को सोन्‍्दर्य का वस्र धारण किये हुए देखागे । जो मदुष्य 
अपने सीतर इश्वरीय सोन्दर्य को खोज छ्लेता है घह प्रत्येक बाहा ' 
वस्तु को उच्ती लान्‍्वर्य से ढक्ला पाता है । जिस आत्मा ने अपने 
आप को खझुन्दर बना [लिया है उसको खंखार सुंदर दिखाई 
पड़ता है । 


इस बात का अच्छी तरह याद रकखो कि तठुप्त में इश्चर का 
अश हे | तुम अपने ही अविश्वास के कारण इश्चर से दर रहते 
हो । इसल्िएं आँखे खोलो ओर पाप के बंधनों को दूर फेंका 
शोर अपने स्वच्च को ( सोक्षघास को ) अहण करो । सिथ्या 
विश्वासों से अपनी आत्मा को कल्लुषित 'पत करो | तुम 'माटी 
के घोधा' नहीं हो । तुम में ईश्युर का अंश है ओर तुम अमर्श 
हो ; यह बात तुम को खोज करने से मालूम हो सकती है। यदि 
तुम अपने अपवित्र विचारों का वहिष्कार कर दो, तो तुम को 
मालूम - होगा. कि तुम एक दिव्य श्ात्मा हो झोर पविच्नं 
तथा प्रेमसव विचारों से परिपूर्ण हो । इस संखार में निहुणता, 
पाप और दुःख तुम्हारे, हिस्से में नहीं आाये। यदि तुम इनको 
अपनाआओगगे तो ये धअवश्य ही तुम्हारे गल्ले पड़ेंगे: ओर खेर 
तुम्दारे लाथ साथ रहेंगे। 


तुम्दारे हिस्से में मोत्त आया है न कि नरक, ओर तुम को 
चही लेना चाहिए जो ठुम्हारे हिस्से में आया है । मोक्ष तुम्हारी 


ब्य 
स है ; तुम को केचल यह काम करना है कि तुम उच्च 
मे प्रवेश करके उस पर अ्रपना पझ्धिकार जमा लो | भोत्ञ में. 
खुख ही घुख दे । उस में इतना झुख है कि वहाँ पर आत्मा को 
न तो छिसी वात की इच्छा रह ज्ञाती है ओर न उसको किसी 
बात का शोक रह जाता है | वह अब शोर इस संखार में # ! 
चह तुम्हारे ही भीतर है, ओर यदि तुम को यह वात मालूम 
नहीं है तो इसका कारण यह है कि ठुम उसकी ओर से विम्ुख 
रहते हो | उस. को खोजने का प्रयल करो ओर चह तुम को मिल 

ज्ञायगा । 


जीवन की यथार्थता क्ञो समझी | “धकार को छोड़ कर 
प्रकाश में आश्ो | ठुम खुख के लिए बनाये गये दो | पव्चिचचता 
विवेक, प्रेम, ससुद्धि, खुल आर शान्ति ये सोत्ञधाम के अक्षय 
तत्व हैं, ओर ये तुम्हारे ही हैँ, परन्ठु जब तक तुम पाप से 
कह्लुपित हो तब तक ठुम इन पर अपया अधिकार नहीं जमा 
सकते | 


